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प्रधान सम्पादकीय वक्तव्य 


चारण-कवियो का हमारे इतिहास में विश्वेप महत्त्वपूण स्थान है। इन कवियों नें 
अपनी भोजमई वाणी से सदा हो हमारा भाग प्रदशन किया है। चारणों में हजारो कुशल 
साहित्यकार हो गये है जिहोने भिन्र भित्र विषयो पर रचना की है । चारणो का प्रसार 
मुस्यत राजस्थान, मध्यभारत और गुजरात में हुआ है भौर इही देशो में चारण-साहित्य 
भो विशेष उपलब्ध होता है । 

अपनी काव्य प्रतिभा और उज्ज्वल चरिन से चारण हमारी जनता में आदरणीय 
रहे हैँ और समय-समय पर देश सेवा में भी भद्भुत्‌ उदाहरण प्रस्तुत करते रहे हु) महाकवि 
दुरसा झाढा, ईसरदास बारहठ, वाकीदास, भुरारीदान, महाकवि सूर्यमल, कविराजा 
इयामलदास और केसरीसिंह बारह श्रादि हमारे देश के प्रमुख चारण साहित्यकार माने 
जाते है । 

बावीदास हमारे देश के एक महान्‌ कवि और इतिहासकार हो गये हे । श्रपनी 
वाव्य प्रतिभा से ही उहोने एक निधन चारण कुल में जम लेकर जोवपुर के राज्य दरबार 
में सर्वोच्चि सम्माननीय भ्रासन प्राप्त किया था। महाकवि बाकीदास की काव्यात्मक रचनाएँ 
बावीदास-प्र-्यावली के नाम से तीन भागों में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से भ्रवाजित 
हो चुत्री हू श्रोर इनके देखने पर कवि के काव्य-कौशल की सराहना करनी पडती है| 


राजस्थान के निष्प्राण नरेशो ने ईस्ट इीडया कम्पनी की भ्रधीनता बिना ही युद्ध के 
स्वीकार कर ली थी । बाकीदास एक राष्ट्रीय विचारों के कवि थे भौर इसलिये उहोने भ्रपनी 
रखनाप्रो में राजस्थानी नरेशा को अग्रेजी ज्ञासन स्वीकार करने वे कारण प्रताडित विया 
था। “झआधो अगरेज मुलक्रे ऊपर” शीपक महाकवि का गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध 
हो गया है भ्ोर हाल ही में हुई खोज द्वारा महाववि वावीदास की भग राष्ट्रीय रचनाओं 
वी जानकारी भी मित्री है। 


कृषि होने के साथ ही बावीदास एक इतिहासवार भी थे | प्राचोन वाल में काव्य- 
लेपन इतिहास लेखन से भिन्न पही समभा जाता था। यही वारण है कि प्राचीन वाल वे 
पाई कवि इतिहासकार भी मानें जाते हू भौर वई इतिहास ग्राय पद्म में ही मिलते ह। 
महाकधि सूयमल रचित “वशाभास्वर” नामवा ऐतिहासिक काव्य ग्रयय इस ब्यन वा एक 
भ्रच्छा उदाहरण है । 

समहाववि बायोदास वी इतिहास विपयव शति "वावीदासरी ख्यात” राजस्थानी 
गद्य में लिसी गई है । राजस्थान वा पूछा क्रमिक इतिहास तयार बरने में यह रचना एवं 
भाषार प्रयय मे रुप में सहायव हो सकती है। महाकवि बावीदास वो इत्तिहास या भच्छा 
भा था झौर समय-समय पर ये भपनी जानवारी वा सक्षिप्त विवरण वे रुप में लिपिरंड 
मरते रहप । 


राजस्यान के सुप्रमिद्ध विद्वानू श्रीयुत्‌ प० नरात्तमदासजी स्वामी ने 'बावीदासरी 


(३) 
स्थात” के विवरणों को क्रमबद्ध किया है । हामरगन प्रातशपारधश सादर 
(िं5तिहओ 00७ 65000 िष।॥0) के परेध्यों में गक प्रधान उदय 
राजरथान के प्राचीन साहित्य को प्रकाश में लाने गा है। साइसूसार “राहर्वान पुरानय 
ग्रन्यमाला” के अन्तर्गत इस मन्‍्य को प्रदाधित किया जा रहा टे। विमन्‍्णसों के सम्मुख 
एस ग्रन्थरत्न को प्रस्तुत करते हुए हमे विशेष प्रसझता का अनुभव हो रहा है | 


। भूत जिनाधिएणय 


समास्य संनागक 


राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर, 
दीपावली पर्व, २०१३ चि० 


अस्तावना 
राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक गध-साहित्य और ख्याव 


राजस्थानी में प्राचीव गद्य प्रमूत माप्रा में पाया जाता है। ऐतिहासिक गद्य उसका 
अत्यातत महत्वपूणा झग है। प्राचीव ऐंतिहासिव गद्य वी ऐसी प्रचुरता असमिया को छोड कर 
भारतवप वी बिसी श्रार्यं-भापा में नहीं मिलती । असमिया भारत की प्राच्यत्तम भाषा है को 
राजस्थानी पाश्चाय-तम । 

राजस्थानी के ऐतिहासिक गद्य के प्रवेष रूप है, जेंसे ख्थात, वात, वसावत्ली, पीढिया- 
चढी, पढुटावद्छी, विद, हकीयत, हाल, याद, वचनिका, दवावेत श्रादि | स्थात इतिहास को 
कहते हू । बात में किसी व्यक्तित या जाति या घटना या प्रससय का समिप्त इतिहास होता है + 
स्यात बड़ी होती है श्ौर वाठ छोटी । वसावत्ली और पीढियावछी में पीढिया दी जाती हैं, 
जिनके साथ में व्यक्तियों का सक्षिप्त या विस्तृत परिचय भी प्राय रहता है। पढ्टावल्नी में 
जागीरदारो के पटटे अर्थात्‌ जागीरों का विवरण रहता है। जयो की पट्टावलिया में विविध 
गच्छो के पट्टथर भाषायों की पीढिया भ्रौर उतका संक्षिप्त परिचय होता है। विगत वा अथ 
विवरण है। हकीयत भौर हाल में किसी घटना या प्रसंग का बिल्तृत बन होता है। याद 
याददाइत को कहते है । दचनिका श्रौर दवावेत ऐतिहासिक काब्य होते हे । इनमें ग्रध वाक्यो 
के युग्म होते हू जिनकी तुर्वें मिलती जाती हू। वचविका में साथ में पद्द भी मिश्रित होता है । 
संदसे प्राचीन वचनिका चारण शिवदाम को बनाई हुई 'अचझदास खीचीरी दचनिका है, जिसकी 
रुघता स० १४६० के लगभग हुई थी। दूसरी महत्त्वपूण वचनिका लिडिया शाखा के धारण 
जग्गा वी बनाई हुई 'रव रतन महसदासौतरी वचनिका' है, जित्तका रचनाकात स० १७१५ के 
लगभग है | 

विविध जातियो को बशावक्विया भाट, मथेण भ्रादि लिखते रहे हू। जन वशावक्ियों के 
१००१५ बदे-बर्े पोथे श्री श्रगरचाद नाहटा के सग्रह में हू। बच्छावत वशावत्मी श्रादि कई 
वशावक्विया ता इतिहास के लिये बडी महत्त्वपूर्र हें। जब श्रीपुज्य लोगो के 'दपतर” अर्थात्‌ 
पर्रस्ग्रह ( .0०00208 ) नी महत्त्वपूण एतिहाप्तिक गद्य को कृतिया हू 

विडिध राज्यो वी पीढियावलिया प्राचीनकाल से लिखी जाती रही हू, पर उतम से 
भ्धिवाश झब उपलब्ध नही । ऐसी कुछ कृतिया बीकानेर के झनूप सल्हत पुस्ततालय जसे फई- 
एक सम्रहा में विद्यमान हू । 

संत्रहवी शताब्दी में सआदु भ्रकबर हुआ । उसे इतिहास से बढ़ा प्रेम था। उसके 
घासन में इतिहास-लेसन को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । राजपुत राजाप्रो को भी उसने प्रेरित 
किया भर तव से राज्यों की भोौर से नियमित ख्यातें लिखी जाते लगी । इस समय उपलब्ध 
स्यातें सत्रहवी शताब्दी से ही भारम्म होती है ॥ 

राजवीय ख्याता के लेखव राजकीय कमचारी, पोढी ध्रादि लोग यें। पर कई 
ज्यवितयों ने स्वतत्॒ रूप से भी ख्यातें लिखी । इनमें तणसी, दयालदास भझौर बावीदात वे नाभ 


(२) 


विशेष महत्त्वपूर्ण है । इनकी खुयातों का महत्त्व ऐतिहासिक ही नही, किन्तु साहित्यिक भी है । 
तीनो ही कृतिया प्राचीच राजस्थानी गद्य की श्रत्यन्त प्रीढ और उत्कृप्ट रचनाएँ कही जा 
सकती है। 

वख्यात' के दो प्रकार किये जा सकते है -- 

(१) जिसमें सछ॒ग या लगातार इतिहास हो, जैसे दयालदास की ख्यात । 

(१) जिसमें अलग-प्रलग 'वातो' का सग्रह हो, जैसे न॑णसी की रुयात | 

बाकीदास की स्यात दूसरे प्रकार मे अन्तर्भ त होती है, पर नंणसी की स्यात से वह 
भिन्‍त प्रकार की है। नैणसी की ख्यात की 'वाते' वडी-बड़ी हे जो कई पृप्ठो तक चलती है । 
उनको क्रम से लगा देने से सब्ठछग इतिहास वन जाता है। पर वाकीदास की “दाते' छोटे-छोटे 
फूटकर नोटो के रूप में है। लेखक को जब जो बात नोट करने योग्य मिली, उसने तभी उसे 
नोट कर लिया । उनमें कोई क्रम नही है। क्रम से लगाने पर भी उससे शुद्ध लावद्ध और 
सल्ठग इतिहास नही वनता । अधिकाश बातें दो-दो श्रथवा तीन-तीन पक्तियों की ही है । पूरे 
पृष्ठ तक चलने वाली बाते कोई बिरली ही है । 


बांकीदास 
वाकीदास आसिया गाखा के चारण थे । चारणो के दो भेद काछेला (कच्छ के) और 
मारू (मारवाड़ के) हें। आसिया मारू चारणों की एक जाखा है, जिसका आरम्भ आासा 
नामक व्यक्ति से हुआ।। राजस्थान में बहुत पहले नाग जाति का राज्य था, जिसके स्मारक के 
रूप में नागौर, नागदा, नागादरी, नाग तालाब आदि नाम अभी तक चले आये है । आसिया 
चारण नागो के पोछ-पात (याचक) थे। नागो के बाद मारवाड़ में प्रतिहारो (पड़िहारों) का 
राज्य हुआ । आसिया पडिहारो के पोछपात भी रहे । पड़िहारों के बाद राठोड़ मारवाड़ के 
स्वामी हुये । मारवाड़ के राव जोधा ने आसिया पूजा को खाटावास गाव सासण में दिया। 
उसके कनिष्ठ पुत्र माला को सिवाणा के स्वामी राठोड़ देवीदास ने भाडियावास गांव दिया । 
माला की नवी पीढी में वाकीदास हुये । 
१, पूजो, २. मालो, ३. वैरसल, ४. भीमो, ५. खेतसी, ६. नाथो, ७. सूजो, 
झ. सगतीदान, ६. फर्तेसिं, १०. वाकीदास, ११. भारतदान, १२. मुरारिदान (जसवन्त 
जसोभूपण के कर्त्ता) । 
कविराजा वाकीदास का जन्म भाडियावास गाव में सं० १८श८ में हुआ 4 उनकी 
आरम्भिक शिक्षा पिता की देखरेख मे हुई । सोलह वर्ष की अ्रवस्था होने पर श्रागरे विक्षा प्राप्त 
करने के उद्देग्य से वे रामपुर के ठाकुर ऊदावत अ्रजु नह के पास गये । अजु नर्तिह ने जोब- 
पुर मे उनकी शिक्षा का प्रवन्ध कर दिया | बचपन में किये हुये अर्जु नरसिह के इस उपकार को 
वे कभी नही भूले | * 
गज * एक दिन कविराजाजी महाराज मानसिंह के साथ हाथी पर चढ़े हुए जा रहे थे । 
भार्ग में अजु नर्सिहजी मिले और उन्होने पुरानी वातो की याद दिलाई । उस समय वांकीदास ने 
यह दोहा कहा --- 
माछी ब्रीखम मांय, पोख सुजछ द्रुम पाछ्ियो । 
जिण-रो जस किम जाय, श्रत घण बूठां ही, श्रजा ॥ 


(३) 


सवत्‌ १८६० में बाबीदास जोबपुर-वरेश महाराजा मानसिह के गुर नाथपथी झायस 
देवनाथ के सपक में झाये । उहोने बाकीदास को महाराजा के सामने उपस्थित क्या। महाराजा 
उनवी विधा और ववित्व-अवित को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उह लाखपसाव प्ृश्स्वार 
दिया, जिसमें उाह दो गाव भी सिले। आगे चलकर महाराज ने उहें अपना 'भाषा-सुरु 
बनाया । महाराज उनका बडा आदर करते थे। राजस्थान के श्रयाय दरवारो में भी उनका 
ब्रच्छा सम्मान था । 

महाराजा वे व्यवहार से प्रसन्न होरर बाकीदास मे 'ग्र-्जाची? अत, अर्थात्‌ महाराजा 
को छोडकर भर किसी से न सागने वा बत, ग्रह कर लिया । एक बार उदयपुर के गृणग्राही 
महाराणा भीमसिंह ने उनको पुरुस्द्दत करन के लिये भ्रपने सरदारो को भेज कर बुलवाया पर 
डाहोने क्षमा प्रायता व रली । 

सवेत १८७० में जयपुर नरेश जगतसिह के साथ झाये हुए बविवर पदुमावर का 
बाकीदास के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें वाकीदास जयी हुए । 


बावीदास वा देहान्त स० १८६० म सावर सुदी ३ को जोधपुर में हुआ ॥ मातमपुर्सी 
के लिए महाराजा मानसिंह कविराजा के स्थान पर पधारे और उनवे विपय मे य मरसिये वहु-« 


संदू-विद्या बहु साज, वाकी थी बाबा वसू । 
क्र सूवी क्वराज, आज कठी गा, आसिया। 
विद्या वुढ्ठ विर्यात, राजे-काज हर रहस-री । 
वाका ! तो दिख वात, किरि आग मन री कहा ? 
( श्रनेक साजो राली सुदर विद्या बाकीदाप्त के वारण 'वाकी' थी। हे भ्रासिया 
“हू बविशज ! झसे सीधी! (अपनी बक्मिा से हीन) करने तू कहा चला गया ? 
बुत विर्यात विद्या वी, राजवाय वी, लालसा शी और आनद की मन वी बातें, 
हूँ बावीदास ” आज तैरे विता विमके झागे कह ? ) 


बावीदास बडी स्वतत्र प्रकृति वे और स्पप्ट बता पुरुष थे । राजपुताने के राजाओं 
बाग बिना पुद्ध के भ्रग्रजा वी अ्रधीनता स्वीकार वर लेना उसको बहुत प्रखरा और इसके लिये 
उनको उहोने बुरी तरह फ्टकवारा । इस सयध में उनवा यह गीत बहुत प्रसिद्ध है -- 
भ्रायो श्रगरेज मुंलक रे ऊपर, आहम लीवा सच उरा। 
घरण्िया मरे न दीवी घरती, घरिया ऊभा गई घरावथ। 
फौजा देख ने वीधी फोजा, दायणा किया ने खद्यन्डछा । 
सवा साच चूडे सावदर उशहिज चूई गयी यहा ॥ 
छत्रपतिया सागी नहें छाणत, गढपतिया घर परी गृमी । 
बढ नहेँ किया बापडा बोता, जोत्ाज्जोता गई जमी ॥॥ 
दुय चत्र मास वादियों दिखएी, भोम गई सो लिखत भवेस 
पूमी नहीं चावरी पवडी, दीबो नहीं मडेंढोी देस॥ा 
वजियों भला भरतपुरनचाछो, ग्राज गजर घजर नभन्गोम | 
पला सिर साहव से पडियो, भद्द ऊर्म नह दीधी भोग ॥ 


5) 


महि जातां, चीचातां मह॒त्याँ, श्र दुय मरण-तणा अवृसाण । 
राखो रे कीहिक रजपूती, मरद हिंदू की मस्सत्धमान ॥। 
पुर जोधाण, उदंपुर, जैपुर, पहु थांरा खूदा परियाण। 
आंक गयी आवसी श्राक, वर्के आसल किया बखाण ॥ 


[ अ्रंग्रेज देश पर चढकर आया । उसने (सबके) पराक्रमों को खीच लिया | पृथ्वी 
के स्वामियों ने मरकर पृथ्वी को नहीं दिया । पृथ्वी तो उनके खट्े-सड़े ही, उनके जीतै-जी ही 
(अग्नेज के अधिकार में) चली गई । 

अग्रेज की फौजो को देखकर किसी ने फौजे नहीं सजायी। झत्रुओ को टूकन्टूक नहीं 
किया । विधवा स्त्री पुर्व॑पति के चूड़े को फोड़कर दूसरे के घर जाती हैं, पर यह पृथ्वी, पुर्ब-पतियों 
के जो पूरे चूड़े पहने हुए थी, उन्ही चूड़ों के साथ अंग्रेज के घर गई । 

राजाओं को इसका दु.ख नहीं लगा। गढ़पत्तियों की पृथ्वी गुम हो गई। संख्या में 
चहुत होते हुए भी ये बेचारे बने रहे, जरा भी वल नही दिखाया । उनके देखते-देसते पृथ्वी 
चली गई | 

मराठा दो-चार मास लडा तो सही । उसकी मूमि भी चली गई । पर यह तो भावी 
का लेख था । पर उसने दासता तो नही स्वीकार की और न अपने हाथों श्रपता मराठा देश 
अंग्रेजी को सौंपा । 

भरतपुर का राजा भी श्रच्छा लड़ा । तोपों की गर्जेना हुई जिसकी घूम आकाश श्र 


पृथ्वी में छा गई । पहले अग्नेज का सिर कटकर गिरा फिर उसका कटा। वीर ने खड़े-खड़े, 
जीते-जी, अपनी भूमि नही दी । 


भूमि जा रही हो या कोई स्त्री संकट में चिल्ला रही हो - मरने के लिये ये दो अवसर 
है । अरे हिन्दू श्रववा मुसलमान कोई तो मर्दे बनो और राजपूती की रक्षा करो । 


है जोबपुर, उदयपुर और जयपुर के स्वामियो ! तुम्हारा वंश समाप्त हुआ । भाग्य के 
अंको (लेख) से गई हुई यह भूमि अ्व भाग्य के अंकों से ही वापिस श्रावेगी (तुम्हारे वल पर 
नही) । आसिया वाकीदास ने यह ठीक बात कही है । ] 


वाकीदास आशुकवि होने के साथ साथ अनेक भाषाओ्रो के ज्ञाता भी थे । राजस्थानी, 
त्रजभापा, सस्क्ृत और फारसी के वे श्रच्छे विद्वात थे। इतिहास में उनको बड़ी रुचि थी । वे 
इतिहास-सम्बन्धी विपयो का निरन्तर संग्रह करते रहते थे । “बांकीदास-री ख्यात' उनके इसी 
इतिहास-प्रेम का फल है। 

एक वार इरान का एक शाही सरदार भारतवर्प की सैर करता हुआ जोघपुर पहुँचा । 
उसके साथ भारत सरकार का एक मुशी भी था। उस सरदार ने जोधपुर नरेथ से श्र्ज 
करवाई कि आपके यहां इतिहास का अ्रच्छा विद्वाव हो तो में उससे मिलना चाहता हूँ । 
महाराजा ने वांकीदास को उनके पास भेजा | सरदार उनसे वातचीत करके वड़ा प्रसन्न हुआ | 
उसने महाराजा को कहलवाया कि इतिहास का ऐसा विद्वान मेरी दृष्टि में दूसरा नहीं आया; 
ईरान मेरी जन्मभूमि है, परन्तु ईरान के इतिहास का ज्ञान इनको मुझसे भी अधिक है । 


(५) 


बाकीदास की जीयनी से सम्ब'य रखनेवादी अनेक कहानिया है, भिनमें से कई एक का 
अप्रह् नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, द्वारा प्रकाशित वाकीदास ग्रयावसी, भाग १-३, को 
प्रस्तावनाओशों मं किया गया है 4 « 


बाकीदास की हृतियों के नाम इस प्रकार है--- 


१ सूर-छतीसी, २ सीह-छतोसी, ३ सुपह छतीसी, ४ सुजस-छतीसी, ५ सिघराव छ्तीसी, 
< हमरीट छतीसी, ७ कुकवि-बतीसी, ८ विदुर-वतीसी, £ घवलपचीसी, १० वचन विवेक-पचीसी, 
११ इपए-पचीसी, १२ दातार बावनी, १३ सतोप-बावनी, १४ कायर-वावनी, १५ चीर विनोद, 
१६ भुरजाक्-भूषण, १७ जेहल-जस-जठाव, १५८ मोहन्मदेन, १६ नीतिमजरी, २० चुगल-मुख- 
खपेटिवा, २९ इृपण दपण, २२ बैसक वार्ता, २३ वेस वार्ता २४ मावडिया-मिजाज, २४ 
मभाल-तखसिख और २६ गयालहरी | ये २६ कृतिया बाकीदास ग्रथावली के तीन भागा में प्रका 
शित्त हो घुवी है । इनके अतिरिवत इनकी निम्नलिखित श्रप्रकाजित रचवायें बताई जाती हँ--. 


१ क्रृप्णचद्विका, २ विरहचद्रिका, ३ चमत्कारचद्रिका, ४ घद्र-दूपण दपण, ५ मान- 
यशी-मडन, ६ वश्ञाख-वार्ता सम्रह, (ऋतु वशन), ७ महाभारत का अनुवाद, ८ प्रकीणक गीत, 
<& रस और अतकार का एक प्रय, १० वृत्तरललाकर भापा (छदयथ) । 

पर इनका समसे महत्त्वपुस ग्रथ ग्यात है, जो भव प्रकाशित हो रहा है । डा 


बाकीदास-री स्यात 


स्यात में लगभग २००० बातो का संग्रह है। ये बातें छोटे-छोटे फुटफर नोटों के रूप 
में हैं । लेखक को जो कोई वात मह्‌त्त्वूण लगी, उसे उसने नोद कर लिया। भ्रधिकाश बातें 
दो तीन अथवा चार पकितयों वी हू । दो तीन पृष्ठो तक जाने वाली बातें कोई विश्नी ही है। 
ख्यात के सम्ब'घ में स्वर्गीय श्री भोझाजी लिखते ह-- 


"पुस्तक बडे महत्व की है। ग्रथ क्या है इतिहास वा खज़ाना है। राजपूताना के 
तमाम राज्या के इतिहास-सम्वन्धी अनेक रत्त उसमें भरे पड़े ह। उसमें राजपुताना 
के बहुघा प्रत्येक राज्य के राजाभो, सरदारो, मुत्सहियो आदि के सम्बधध की भ्रमेक 
ऐसी बातें लिखी हैं जिनका अयत्र मिलवा कठिन है । उसमें मुसलमानों, जनों प्रादि 
के सम्बंध थी भी बहुत सी बातें हू भनेक राज्यो और सरदारा के ठिवानी की 
वश्धावत्िया, सरदारों के वीरता के काम, राजाओ्रो वे नतिहाल, कु वरो के ममिहाल 
आदि का बहुत कुछ परिचय है। कौत-कौन से राजा कहा-क्हा काम आगे, यह भी 
विस्तार से जिखा है| अनेक राजाभा के जम और मत्यु वे सतत, मास, पक्ष, तिथि 
झादि दिये हू ।” [ पुरोहित हरिनारायणुजी के नाम शोकाजी प्र पत्र, बायीदास- 
ग्रयावली, भाग ३, को प्रस्तावता में प्वाशित, पृष्ठ, ६-७ 


इस प्रवार स्यात-साहिय में बाकीरास की ख्यात वा स्थान अत्यात महत्त्वपुरा है । आ्माणिवता 
थी दृष्टि से यहू राजस्यान वी भयाय सभी रुयाता वी अपैक्षा भ्रधिव विश्वसनीय है। 


(६) 
प्रस्तुत संस्करण 


ते 


नंणसी, दयालदास और वांकीदास की स्थातें राजस्थानी भाषा की प्रवम कोटि की 


गद्य-रचनायें हू । इतिहास की दृष्टि से भी वे अन्यान्य ख्यातों की अ्रपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
मेरी वहुत दिनों से इच्छा थी कि इन तीनों के सुसपादित संस्करण प्रकाशित किये जाय॑। इस 
सम्बन्ध में कार्य का आरम्म भी मेने कर दिया थ्य, पर वह पूरा नहीं हो सका। अब वाकीदास 
के हयात का यह संस्करण मुनि श्री जिनविजयजी की कृपा से पाठकों के सामने आ रहा है । 


हर्ष की वात है कि वाकी दोनों ख्यातों का भी प्रकाथन-कार्य आर्म्म हो चुका है। 
नैशसी री ल्यात श्री वदरीप्रसाद साकरिया द्वारा संपादित होकर राजस्थान प्र॒द्मतत्त्व मन्दिर के 


ही तत्त्वावबान में मद्वित 
डा० दमरव शर्मा तथा 


ड्‌ 


हो रही है। दबालदास की ख्यात का एक अंग मेरे माननीय मित्र 
मेरे भतपूर्व धिप्य श्री दीनानाव खल्नी द्वारा संपादित होकर प्रकाशित 
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हो चुका है। श्री खत्री ने बाकी अं के बहुत बड़े भाग को भी संपादित कर डाला है और 
आशा है कि संपूर्ण अ्रंव निकट भविष्य में ही प्रकान में आ जायगा । 

वाकीदास की व्यात से मेरा परिचय डाक्टर तासीतोरी के मूचीपत्र से तथा श्री ओमकाजी 
के उल्लेखो से हुआ । जब मेने न्‍्थात के सपादन का विचार ओकाजी पर प्रकट किया तो उन्होंने 


तुरन्त उसकी एक हस्तप्रति, और उसकी अपनी प्रतिलिपि, दोनी मेरे हवाले कर दी | 
ओओोभाजी की यह हस्तप्रतति मारवाडी लिपि में पतले पीछे कागज पर रिखी हुई है। 
उस्ते जोवपुर के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय मची देवीग्रसादजी ने उनको तब्यार करवाकर दी थी | 


उसी की प्रतिलिधि उन्होने अपने उपयोग के लिए देवनागरी लिपि में करवाई थी । इस संस्करण 
का संपादन इसी प्रतिलिपि के आवार पर किया गया है। मूल हस्तप्रति से भी आावब्यकता- 


ः 


नुन्नार सहायता ली गई है। 


वकीदास ने ख्यात की इन बातो का संग्रह विना किसी क्रम के किया है । उनसे कोई 
अुंखलावद्ध वृतान्त नही वनता । एक ही व्यवित के सम्बन्ध की बातें अनेक भिन्न-भिन्न स्थानों 


पर आई हैं। कई-एक बातें पुनरावृत्त भी हुई है, अर्थात्‌ दुवारा-तिवारा भी थआागई हें। 
श्री ओकाजी के बद्दो में--.- 
“परन्तु उसमें कोई क्रम नही है। एक वात मालवे की है तो दूसरी गुजरात की और 
तीसरी कच्छ की । इस प्रकार एक महासागर ज्ञा ग्रंव है एक राज के ताल्लुक की 
वातें सौ-पचास जगह आ जाती है । [पुरोहित हरिनारायणजी के नाम ओकाजी का पत्रा] 
क्रम के इस अभाव के कारण ग्रंत् की उपयोगिता बहुत कुछ नप्ट हो जाती है । 
किसी व्यदित के विपय में जानकारी प्राप्त करनी हो, उसे खोज निकालना सहज नहीं होता, 
इसके लिये सारा त्रंथ दठोलना पड़ता है। ओकाजी ने वातों को क्षमवद्ध करना चाहा पर बह 


“कार्य हो नहीं पाण। वे लिखते हे-..- 


| था 


जा । 


“उसको ऋकमवद्ध करना बडे परिः का काम पैर अनेक पुस्तक क्न न 
उद्चयका दमवद्ध करना बड़े परिश्रम का क है अर अनक पुस्तक पास रखन से 

क्रमवद्ध हो सकता है। [ उच्तत पत्र |” 

वाता का ऋमवद्ध करने के लिए वस्तुतः राजपूताने के समस्त राज्यो और ठिकानों के 

जानकारी निदार्य >> राजयूताना माता डी नही मराठा सिख सलमान जन आचाय 

इति ६४४4 ३ अतनिव हूं। राजपुताना ही नहीं, मराठा, सिख, मुसलमान, जन चार्य, 

जैन श्षाचक आदि के इतिहास का ज्ञान भी वैसा ही आावव्यक है । 
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ग्रथ वास्तव में उपयोगी हो सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सपादक ने ख्यात का 
सपादन करने के पूव बाठी को क्रम से लगा देना श्रत्यात आवश्यक समझा । इतिहास का 
विद्वान न होने के कारण उसे पग-पग पर कठिनाइयो का सामना करना पडा, पर उन पर 
विजय पाने वा भरसक प्रयत्न किया गया । फिर भी वई स्थानों में गलतिया हुई हो, यह सम्भव है । 
अन्त में कुछ वातें ऐसी भी रह गई जिनके ठीक स्थान का निशय नही हो पाया। उनको अत में 
फुटकर बातो में अस्पष्ठ बातो का शीपक देकर रख दिया गया है । से 


ख्यात में अधिकाश बाते राजपूतो के इतिहास से सम्ब”"घ रखती ह। उनमें भी राढोडो 
से सवद्ध वादों की सख्या बहुत वडी है। क्रम लगाते समय सबसे पहले राजपूतो से सबद्ध सामान्य 
बातो को देकर फिर उनकी विविध शाखाओं के राज्यो को एक एक करके लिया गया है । सबसे 
पहले राठोड़ो के जोवपुर राज्य को लिया गया है, फिर जोधपुर के ठिकानों को और फिर 
राठोडो के भ्रयाय राज्यो तथा ठिकानों को | राठोडो के पश्चात गहलांतो, यादवो, कछवाहों, 
चौहाणो आदि राजपूतो की ग्रयाय शाखाग्रो को लिया गया है ) राजपूतो के पश्चात्‌ मराठों, 
सिखो, मुसलसारों और अग्रेजो की यातो को स्थान दिया गया है । इसके पश्चात ब्राह्मण तथा 
ओसवाक्न आदि जातियो श्र जेनो के गच्छो की बाते दी गई है। आगे धार्मिक, भौगोलिक, तथा 
प्रसिद्ध व्यक्ति भ्रौर वस्तुप्रो की बाते देकर भ्रत में फुटकर बातें इस शीपक के नीचे नीति 
सम्ब घी बातें, दृह्य-गीत आदि कविताये तथा श्रस्पप्ट और भ्रधूरी बता को रसा गया है। 


ख्यात के साथ हिंदी अनुवाद और अनुज्रमशिका 00085 देने का भी विचार था। 
अनुक्रमर्णिका धास्तव में बहुत भ्रावव्यक थी । पर यह अनुकमरणिका बहुत बडी होती, रबंय 
भ्रथ से भी वडी क्योकि ग्रथ में आदि से प्रात तक व्यवितयों और स्थानों की भरमार है। यह 
काम समय सापेक्ष था। पुस्तक बहुत दिवों से प्रेस में थी। अ्थावली के सचालक मुनिजी 
महाराज ग्रथ को शीक्र ही प्रकाशित कर देना चाहते थे भ्रत वे अनुकमणिका के तय्यार होंने 
तक ठहूरने को राजी नही हुए । 

इस भस्करण को त्तय्यार करने में भुझ अनेक दिज्ाओ्रो से सहायता मिली। मेरे 
मूतपूव तिप्प, और श्रव डूगर कालेज (बीकानेर) के इतिहास विभाग के श्रध्यक्ष, श्री नाथूराम 
खडगावत तथा मेरे दूसरे भूतपूव शिप्प, और अब फोट हाईस्कूल ( वीगानेर ) वे हिंदी और 
इतिहास के शिक्षव, श्री दीवानाथ खनी मे रुवात वी सव बातो को अलग अलग चिटो पर लिखा 
जिससे क्रम लगाते में सुविधा हुई। श्री भ्रगरचद नाहटा ने आरम्भ से ही इस सस्करण फ्री 
तय्यारी में अभिरुचि ली। पुरातत्व मादिर के उत्साही सहायक श्री पुरुषोत्तम मेनारिया ने 
इसके प्रफो को देखा है | सभी वाधुप्रो का हृदय से आभार मानता हूँ । 

यहा पर गुस्वर स्वर्गीय श्री ओक्लाजी तथा मुनि श्री जिनविजयजी के पुण्य नामों का 
स्मरण भी में आवश्यक समभता हूँ, जिनसे श्रपने साहित्यक काय में, म मिरातर प्रेरणा प्राप्त 
करता रहा हूँ, भौर जिनवी हृपा के फ्लस्वरूप ही यह सस्करण प्रस्तुत भौर प्रवाशित हो 
सका है । 


बीवाने र, 


राजस्थान भारती पीठ, 
चसन्तपचमी, स० २००६ | 


नरोवेभवाल वाथी 


वांकीदासरी स्यात 
[१] राजपूतांरी वातां 


घारा,उजीण, आवबू परमारारा उतन। 


जायल सीचियारो उतन । 
नाडूल, साभर चहुवाणारा उतन। 


परवतमर दहियारों उतन। 

टूक-टोडो सोछखियारों उतन | 

मडोवर- पडिहारारो उत्तन। 

पाटण चावडारों उतन। 

ढाको गौडारों उतन। 

करणाटक, कुकण, वगलाणो, कल्याणी 
अणकी - टणकी राठोडारा उतन। 

आसेरगढ टाकारो उतन। 

खेंड गोयछारों उतन। 

नरवर क्छवाहारों उतन। 

दिल्‍ली तृवरारों उतन। 


भटनेर- तणोट वीजणोट, छोद्रवो, 
भाटियारों उतन। 


वासगढ खखारो उतन। 
वाभणवाहो वारडारों उतन। 
दुरमाझ वूदी हाडारों उतन। 
जाछोर सोनिगरारों उतन। 
चित्तौड मोरियारो उतन। 
थोहरगढ ने खागीर कावारो उतन। 
मडाहड वेरारों उतन। 

हत्वद - पाटडी झालारा उतन | 
साभत पाटवों हुलारो उतन । 


करणेचों गढ कालमारो उतन। 
तारागढ गुडारो उतन । 

जागढ्यू छण साखलारों उतन। 
बाघूगढ वाधेलारो उतन | 


म्रागछ्िया मेहाजीनू पूजे। ई दा चामूडनू पूज। 
देवरा नागणेचिया पूर्ण । गोगादे गुसाईजीनू पूर्ण । 


'मलीनाथजीरा तैज-प्रतापसू” महेचा लिखें। “महादेवजीरा प्रतापसू” सोढा 
लिसे ' लिसमीनायजीरा प्रतापेसू” माटी ल्खि । 


[२] राठोड़ांरी वातां 
राठौडारी सापा 


राठौडारी सापा छिस्पते- 
अपलाण १ अहण २ 


बरनोत ३ 
कुंपावत बोटेचा काघल 


वरमसोत ४ बलावत ५ 
खापमा सोसर १० 


वांकीदासरी ख्यात [ ५-१० 


गूजड़ गूगक - गुडियाणा गोगादे चाचगदे. १५ 
चाहड़दे. चांपावत चाल चेड़ी छप्तनिया २० 
जांगी. ' जैतारणिया जेतावत डागी डंगी श्५्‌ 
ढोसींग दरकड़ देवराज धवेचा धाधक.. ३० 
धूहड़ धृहड़िया नाल्‌ पाता पूनावत ३५ 
पीथड़. फीटक वीड़ा वूला भादावत्‌ ४० 

_ मंडछा. मांडगोत. मुकट मुहड़ा मूंडाछा ४५ 
मूल्ू भेड़तिया. मैया मोडासिया राजग ५० 
राजपारू._ रांदा रूपा लोला वाघेल. ५५ 
वाजा वानर वीकानेरिया वीजा वेगड़ ६० 
सतावत समरद सीमाछिया सीध सुपेहा ६५ 
सैहटा सोनवारिया हथूड़िया सूडर ६९९४. - 


५. वाटड़ा १, दोटा २, कसूबलिया ३, खीया ४, फल्ठसूडिया ५, धारविया ६, 
गांवाणेचा ७ अं खांपां राठौड़ारे मांहे छे । 

६. राठौड़ांरी तेरह साखारा नांव- धनसूरा१ , जछखरिया २, अभैपुरा ३, 
कपाह्िया ४, वेरवदा ५, कुरहा ६, वरियोवस ७, जेवंत ८, वगढ्ठाणा ९, 
देण १०, वीर ११, अहर १२, पारक अथवा पारकर १३ ।* 

७. सीहाजीरे फड़ैरा राठौड़ ज्यांरी विगत- धृहड़िया १, मोट २, धांधल ३, 
महण ४, रांदा ५, आसल ६, वोला ७, पेथड़ ८, फीटक ९, कोटवो १०, 
मूंगा ११, जमानाछू १२ जाजड़ा १३, सीधल १४, जोगल १५, वादर १६, 
हा्थूंडिया १७, उखोवा १८, जोरा १९, सोहड़ २०, चाचक २१, ऊहड़ २२, 
वेगड़ २३, डांगी २४, महड़ीसिया २५, मोहण २६, खीवसा २७, गुडाकू २८, 
खोखर २९, मूछठा ३०, वाढेल ३१, हाडा ३२, सीमाव्ठिया ३३, क्रीतपाकत ३४, 
छटाणिया ३५, वालाड़ा ३६, वरसूवह्ठिय ३७ ।* 

* राठौड़ारे जगमोहण पितर थेटू, पछे सायर पितर हुवो । 

आछी १, मोहण २, उदेपुर ३, भें तीन ठिकाणा गुजरातमें राठौड़ांरा 
वावागढ कने हैं । 


८१ ५७ 


राठौड़ांरी पीढियां 


१०. विजेचंदरों राजा जैचंद १, दंत-पांगछों कहाणो। वरदायीसेत २, सेन ३, 
स्त्ड्् न आप लय जय कप लग मी लटन पक पतन कट कप तन लत मदन पे फ्रप जद नपन तक पलट पल ननन नम पतग डिट स्वत 
# इनमें कई ओेक नाम अशुद्ध हे 
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११ 


श्र 


१३ 
१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


सेतराम ४, सीहो ५, आसथान ६, धूहड ७, रायपातछ ८, कानहर ९, जाल- 
णसी १०, छाडो ११, तीडो १३, सलसो, १३, वीरमदे १४, चूडो १५, रिडमरू१६, 
जोधो १७, भ्रूजो १८, वाघो १९, गागो २०, मालदें २१, उदैसिघ २२, सूर- 
सिघ २३, गजसिघच २४, जसवतर्सिघ २५, अजीतर्सिघ २६, वखतसिह २७, 
विजै्सिह २८, गुमानसिह २९, मानसिघ ३० । 

सीहोजी 
पालीसू सीहँजी कनवज जाय अहनू टीको दियो, आप गोयददाणी गढ वसायो । 


चालीस सासमण दिया, वरस १७ राज कियो। 
पुरोहित साथ बेटा तीनू पालीमें मिलिया | 

आसथातन 
सीहांजीरे टीके आसथानजी, सेड गोहिलारे परणिया पहछे साला प्रतापसीनू 
कह्यो - डाभी थांहरे वडा ग्रासिया है, इणनू काढ देवों पडछे काढ दिया 
किताक दिना डाभी आसथानजीसू आय मिलिया डाभी डावा, गोहिल जीमणा 
तक्ाई माय मार सेंड लिवी डाभी - गोहिकू जिग तकाई माथे मराणा उणरो 
नाव पापेकछाई दियो, हमे उणमे गेहू हुवे छे । 
आसथान सीहावत पाछी काम आयो | 
आसथानजी सीहावतर गोयछाणी राज छोक है. साथ बेटी इंदी उछरगदे, 
राणा वढ़ारी बेटी, दहिया जैमलनू परणायी हुती, उणसू अणवणत हुई, 
आसथानजीरा घरमे पेठी जेमलरा बेटा -बेटी साथ लिया भायी ही ऊ 
दहियो खेडहीज मोटो हुयो उण राठोडरो बेर लियो जिणसू दहियो तेरे 


,साखरो तिलक कहावे । 


बहू ईदी उछरगदे, गोहिंल जैमलनू परणायी हुती, राणा वृढ्ारी बेटी, जैमलसू 
वणियों नही, जद आसथानजीरा घरमे पैठी । 

घूहड 
धूहड इंदारो भाणेज आसथानजीरे टीके वे घडी पडियारसू कियो 
धूहडनू चहुताणा मारियो॥ 
आसथानजीरा बूहूडजी धूहडजीरा वेटारी विभ्रत- रायपाकछ महिरेछृण १ 
जोगाइत उडणो २ वेगड कटारमछू ३ जाछू गजउछाकछ ४ क्रीतपाछ अतैउर- 
सिणगार ५ पेयड हाक-ववाक्ू ६ कहाणो । 
सरगधरीरी कोछू पाबृजीरो उतत फलोधीरी कोक्ू काम आया | 


२३. 


२४. 
२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 
३०. 
३१- 
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, राठौड़ जोपसारे बेटांरी विगत - सींघल १. ऊहड़ २. जोवू ३. जोगो ४. 


राजग ५. मूल ६। 


रायपाढठ 


. रायपाछ धृहड़रे टीके. चहुवाणांरों भाणेज | 
२१. 
२२. 


रायपाछ धूहड़ोतनूं चहुवाणां मारियो। 
रायपाछ महिरेत्ुणरा बेटांरी विगत - कान्‍्हराव पाटवी १. केल्हण २. रांदो३. 
सूंडो ४. मूंपो ५. वेहड़ ६. महणसी ७ थांथी ८। 
थांथीरे फिटक. केल्हणरो कोटेचो । 
क्न्ह 
कन्ह रायपाछरे टीके. भाटियांरों भाणेज । 


कन्हरे वहू देवड़ी सलखारी बेटी. बेटा तीन - भीमकरण १. जालहूणसी २. 
विजपाल ३ । 


दृहो- आधी धरती भीम आधी लोदरवे धणी। 
काकनदी छे सीम राठोड़ां ने भाटियां॥ 


जालणसी 
जालणसी देवड़ांरो भाणेज कन्हरायरे टीके । 
जालणसी धाटो मारियो, मुल्तानरी चोथ लिवी । 


छाडो 


छाडो जारूणसीरे टीक. गोहिल्ांरो भाणेजो । 
सोढा कनांसूं डंडमे घोड़ा लिया. भाटियांनूं पजाया । 


तीडो छाडावत सातलूरी मदत अलाउद्दीनसू जेंग कर काम आयो सिवांणै। 
तीडा छाडावतरे तीन बेटा हुवा - कान्हड़दे १. त्रिभुअणसी २. सलखो ३। 


महेवा वगरे देसांरो मालक. कान्‍्हड़देने मार मलीनाथजी खेड़रो राज लियो. 
कंवरपदे । 
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शेर 
३३ 
श्ड 


दे५ 


३७ 


रेट 


३९ 


ड१ 


डर 
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४५ 
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सलसो 
तीडा छाडावतरे टीके हुलारों भाणेज सलझखो । 
तीडारे टीके चहुवाणारों भाणेज वहू पडिहार रूपडिया राणारी बेटी । 
मलीनाथजीरे तीन भाई, चौथा आप, वहन ओेक विमलाबाई, लोक वीवछीवाई 
कहे, घडसी रावक्तनू दीवी | 


मालो, जैतमाल, पडिहारारा भाणेज बीरम, सोभत, उमरकोटरों धणी सोढो 
जिणरा भागेज ! 


मलीनाथ 
रावक्ो मलीनाथ जसडारो भाणेज हो नाम मालो हो जोगी रतन रावकछ 
मलीनाथ कहे वतकायो जदसू मलीनाथ कहाणों । 


मालो ने महेवारों पीर, रूपादेरी मा सोढी चेंद्रावक्र, जगमाररी मावसी, इण 
री गोमती । 


करडियो, कावछी, हासली, घोडो जोडो - जै वसता वार्ल बदर मलीनाथजीनू 
डायज दीवी रूपादे परणाय । 


हरखू साखलो बगडी हुवो मलीनाथजीरै परणियों पोकरण गुढो डायजे दियो। 
भाद्रेस माला रावछरी दियोडी है। 
मलीनाथोत राठौंड 
मलीनाथरों जगमाल, जिणरा पोहकरणा । 
जगमाल्‍र मालावतरे बेटो छाको, जिणरा वाडमेरा राढौड। 
महेवामें भाखर गायणो जे कूपा मलीनाथीतरो रहणो हुवो कूपारै मोछो हुवो। 
कूपार वसरा गायणेचा राठौड है । 
गावणेचा राठौड कूपा मलीनाथोतरा है । 


जैतमाल सलखावत 
जैतमाल सलखावतरे बारा बेटा, ज्यामें ? सीमकरण प्रतापीक हुवो, जिण 
सोढानू मार अडताछीस गाव रा रा दवाया। 
जैतमाल बाराही चेढानू कहयो - जगमाऊ मोनू मास्यो थो बैर विसार 
दीज्यो ने हाफाने सिवाणेरी घाठी सूपी इन्यारै जणा जुदा जुदा परदेसा 
जावज्यो जिणसू थारा जुदा जुदा ढठिकाणा बघसी। 
जैतमाऊ सलखावतरी बेटी ईंदो राणो उगमसी परणियो मलीनाथजी तेरे 


४९. 


ण्‌ 9, 


५१. 
५२. 


५३. 


फ्ड १ 
प्‌. 


पु 


णछ. 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


जप 


| 
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तुंगा भांजिया जद उगमसी मलीनाथजीरी भीड़ आयो हुतो । ५ 


सोवत सलखावत 
सोवत सलखावत, जिणारे वंसरा सोहड़ । 


वीरम सलखावत 
वीरमजी जोइयांसूँ झगड़ो कर काम आया जोइयावाटीमे । 
घोड़ी आण समाध धर असमाध उपायी । 
वीरम सोढांरो भागेज. जोइयारै वीठड़े गयो उठ मराणों | । 
गोगादे १, देवराज २, जेसिघ ३, वीजो ४, चुडाव ५, पाची ६, - वीरमरा। 
चूंडो बीरमओत 
चडो वीरमरे पाट, मांगालियांरों भाणेज, मंडोवर ले नागोर लियो, नागोरमे 
चूंडापोछ करायी . लूखीजंगछरों धणी जलारू खोखरने भाटी केरूण केहरर 
कि आय नागोर राड़ कीवी . चूडोजी काम आया । 
चूडोजी नागोर काम आया, भाटी केलण खोखरसू वेढ कर । 


चूंडोजीरी बेटी हांसीवाई, रिड़मछूजीरी सगी वहन, राणा लाखाने परणायी. 
भाणेज मोकलू | 


चूंडाजीनूं मार तुरकां नागोर लियो . पछे तुरकांनूं मार राणे छाखे नागरोर 
रिड्मलूजीनू दीधो . जोधपुर सता चूंडावतरी ठाकुराई . नागोररै गांव 
मूंडवे राणे लाख लाखासर तढ्ठाव नागोर करायो हो। 
5७. 
वीरमदेओत 

करमसी १, सहसमल् २, केल्हो ३, - जे तीन गोगादे वीरमदेवोतरा बेटा । 

सतो चूंडाबत 
चूंडारे पाट सतो . दारू घणो पिये . राजरों काज भाई रणधीर चलावे। 
जठा पाछे टीको रिड्रामलजीनू दियो छरावासू तेड़ने । 
गांव वारी मह॒व दूदावतनूं सतराव चूंडावत दीधी । 


श्स्‌ $# 


रिड्मल चूंडाबत 


राव रिड्मल चूंडारे टीके, गहलोतांरो भाणेज . पीरोजखानसू युद्ध कर राव 
रिड्मल मारिया । 


छोला सोनगरारो बेटों सतो जिणनूं जोधाजीरी बेटी सूँदरवाई परणाय राव 
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छ्डं 


ररिडमछ सतानू पाली दीवी भाइूछरा सोनगरा घणछास्‌ चढ़ जाय मारिया, 
ओ वैर रिडमलजी पोती परणाय वाढ़ियो | 

राव रिडमछ ४१ वार जैसक्रमेर मारियों जद भाटिया बेटी दिवी, रिडमलजी- 
नू राजा कहिया। 

रावजी रिडमछ घणलासू जाय नाडोछरा धणी सोनगरा सारा मार नाखिया 
रावजी या सोनगरारे प्रणिया हुता सोनगरो छाल्ो रणधीररोी जैसक्रमेर 
परणीजण पधारियां जद छालानू जोधपुर आण जोघाजीरी वाई परणायी 
बैर भागियो पाछी पढे दीवी ) 

सवत १५०० चत बद ६ गढ़ चित्तौड ऊपर चूक कर राण कूम मारियों राव 
रिडमहछनू । 

रिड्मलूजीनू चित्तोड माये चूककर मारिया सीसोदिये चूडें लाखावत। 

चूदा छाखावत सामल होय नरवद सरावत चित्तोड माथे रिडमलजीनू चूक 
करायो । 

भाटी सतो लृणकरणोत राव रिडमलजीनू चित्तोड चूक हुवों जद काम आयो | 
भीवराज चूडारो जिणरे वसरा भीमोत कहीज । 


जोधो रिड्मलोत 
राव रिडमलनूं चूक हुवे चित्तीड मार्थ कबर जोधोजी तत्ठंटीसू निसरिया, 
चूडे लासावत लारे छोक मेडियों, गजणरईरे घाटे वेढ हुई जठ प्रथीराज ई दा 
बगेरे जोधाजीर रजपूत काप जाया ६ 
राव जोधो रिडमलरे पाट, देवटारो भाणेज सवत २४७२ रा वैसास वद ४ 
बुधवाररों जबम, सवत १५१० जोघैजी राणारा थाणा उठाय धरती लिवी | 
सोमेसर रावत छूणा कर्नसू घोड़ा लिया, गुमाईजीरा कहणासू हरभू सासले 
जोघानू जीमण वियो क्यो म्हारी ग्रोठढररा मूंग थारा पेट में इच्ते जित्ती 
जमी पे घोड़ो फेरसी उवा जमी थारी रैसी गूदोच ताई घोडा फेरिया । 
सोवाडी विद्ाडासू राणारा थागा फ्ठाया सोजन लिवी ॥ 
रावजी जोधोजी कप्रर नरवद सतावतरी लडाईमें घेठ नाव उमा हुवा । 
जोधपुर वसाया पद जोयोजी गयारी जात्रानू चटिया मारय में जहानापुररो 
मारय आय पिछ्वियों राबजो उरी मंदत कियी बहजोलसारों भाई 
सारगलसा मारियो पछं गयारो मर दूर पियों । 
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वांकीदासरी ख्यात [ ७५-९० 
संवत १५४५ जोबोजी देवलोक हवा । 
रावजी जोधाजीरे तेरे वेटांरी विगत - सानलजी १, सूजोजी २, नीबो ३, 
करमसी ४, वीदो ५, वीको ६, भारमछ ७, जोतों ८, दूदों ९, जगमाल १०, 
सिवराज ११, गोपालदास १२, वरसिघ १३॥ 


वैरसलपुरा भटियाणी राव जोधाजीरी राणी जिणरे पुत्र तीन हुवा- 
करमसी १, रामपाछ २, वणवीर ३। 
रावजी जोबाजीर राजलोक वैरसलपूरा भटियाणी जिणरे बेटा तीन 
करमसी १, रामपाठछ २, वणवीर ३॥ 


. सातल १, यूजो २, नीवो ३, हाआंरा भाणेज । 
. वीदो १, वीकों २, दोनूं सांखलांरा भाणेज । 
. राव जोधाजीरे राणी हाडी कोडमदे जिण राणीसर तवाव करायो . 


संवत १५१५ जेंठ सुद ११ जोधपुर वसायो। 

राव सातल जोघाबत 
सातल जोधावृत सातलमेर करायो । 
जोबाजीरे पाट सात" * * * * * 
सीसोदियाँसूं सुख कियो. आवुक्ठे बाव॒ुल्न सीम किवी. रावजीरा व॑रमें 
सोजत लिवीं । 
सिरियाखानसूं कुसाण सातल दृदे वेढ किवी. ओ तीजणियां छुडाय लिवी, 
दृूदेजी सिरियाखानरा हाथी घणा लूटिया । 
सातलजी तीन वरस राज कियो. संवत १५४९ सातल्‍रू काम आयो। 

नींबो जोधावृत 

सोजत नींवे जोधावत वसायी . राणारा देसरी से उचलछी सात वीसी जान 
आयी हुती जिके सोजतमे राख्यां । 


राव छजों 
राव सूजो जोधारे पाट. संवत १४९६ रा भादवा वद ८ रो जनम । 
संवत १५४८ में सोजतसूं आय जोधपुर पाट बैठा । 


सूजाजीरों सवत १४९६ रा भादवा वद ८ जनम. संवत १५४८ पाट बैठा. 
सवत १५७२ रा काती वद ९ राम कट्यो । 


मांगढ्िया राणावतांनूं हमीरोतरी बेटी सूजो जोधावत परणियो. सासरा- 
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१०१ 
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रो नाम सरवगदेजी ज्यारा केटारी विगत- ऊदोजी १, विरागंजी २, 
सागोजी ३ । 
राव सूजारा बेंटारी विगत- बाघों १, पराटवी कवर थका देवबलोक 
हुवो, ऊदो २, सेखो ३, देईदास ४, पिरागदास ५, सागो ६, नरसो ७, 
तिलोकसी ८॥ 
सेपारे सहसमल । 
देईदासरे अचगो १, हरराज २। ०» 
नरारे गोइद १, हमीर २। 
कवर बाघों नरो भाटियारा भाणेज । 
सेवो देईदास चहुवाणारा भागेज । 
सागक्िपराणी सरवदे राणा पातूरी बेदी जिणरा वेढा- ऊदो १, पिराग २, 
सागो ३ । 

कंपर बाघों 
संत्रत १९१४ रा बेसाव वद ७ वाघाओरो जनम, संवत १५७१ सुरगवास' 
कियो वाप्रेजी । 


सबत १५१४ पोस बंद ६ जनम बाघधावीरो, सवत १५७१ रा भादवा सुद 
१४ राम कह्यो । 

कवर बाघो सूजाबत वितोड राणा-रायमलर परणियों हो । 

कवर बाघों सूजावत राणा रायमरूरे परणियों हो | 

कवर वाघारा वेढारी विगत- गागो १, वीरमदे २, जेनसी ३, प्रतापमी ४, 
भीम ५१ 


राप गागों 


राव गागो बाघावत चहुवाणारों भाणेज, वीरमदे वाघावतनू सोजत दिवी 
गागैजी, सवत १५४० वैसाख सुद ११ जनम गागाजीरी, सबत १५८८ रा 
जेठ सुद ५ रामसरण जोवपुर हुवा । 


सतत १५८८ रा चैत सूद ११ राव गागोजी कवर मालदेजी फौज ले सोजत 
आया, बैंद मुहता रायमठ सेतावतनू मार वीरमदे कनायू सोजत ली, चैसाख 
सुद ४ राव गागे ईडररी मदन कियी । 
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दृहो-गागा त गवाछ, ऊगा हाई उर तणा । 
सोहे तो सुखपाह्ठ, बड़ा प्रवाडा, वाघउत ॥ 


सोजत वेद महतो रायमल वीरमदेजीरे चाकर, रावजी गांगेजी कंवर माहलदे 
सोजत मार्थ गया जद रायमलछ कबब हुवों, नेत्र भावसू तरवार चली, वेटारा 
बटका किया, लाखी लोवडी औडाडी जद घोडासू जमी लोथ पडी, उण दिनरो 
ओखाणो- 


मुहता माटी मारका# घररा गिणे न पारका । 


गुजरातरो पातसाह उदेपुर इंडर ले लियो जद राव गांगो, राणो सांगो 
वीरमदे दूदावत तीनू ही मिल्ल अहमदनगर जंग कर पातसाहनू भाज इंडर 
इंडरिया राठोडानू दियो। 

रावजी गागोजी, वीरमदे दृदावृत, राणों सागो ईंडररा राजारी मदत इईंडरनू 
जावे. जद साढ्यांरा राईका रावजीसू अरज विवी-आप ईदरनू पधारे 
है, कोटड़िया दौड़ है, सो रावव्ठी साढ्यांरा रँगारा जावतां साहू सिरदारांरी 
आसामिया अठे राख, पवारज जद रावजी फुरमाया- थे कहो जिके ही अठे 
राखां. आं कह्मो- तेनारा गोगादें नेतसी खेतसी महावतियानूं सांढाँरा 
जावतानू राखजे. जद आ गोगादेओतानू देसमे राख रावजी ईडररी 
मदत पव्रारिया. किताईक दिनां कोटड़िया साढियां लिवी. राईका तेने गया, 
जद तेने ढोठ वाजियो सारा गोगादे घोड़ा चढने आया घोड़ो जीण कराय 
नेतसी अमल ले सूतो जद ओक राईको वोलियो- 


पीपारा पीधो मेहारे घटलवाल्ठी । 


अरथ- पीपा राईकारा बेटां-पोतरा साढारों दध पीधो, मेहरो बेटों घृट- 
लवाके पग समेट सूतो पछे नेतसी भाया-भड़ां सहित साढांदी वार चढियों 
कोटड़िया रामाजी मारने साढा पाछी आणी तेनारे तत्छे पाणी पाय दोड़ 
कराय राईकानू दूध पायो. उण समैरा हीडोछा- 


साढा छोप सोइंतरो, जांघी साईरी साथ । 

चढि मद्दीरा नेतसी, रातों तरगस बाध ॥ 

नी कटाड़ं नीली छप, घी अमापियो खाय। 

हाथ वंतरे आंतरे, औ कोटडिया जाय ॥ 

खेतो पूछे नेतसी, नीछो घोडो काय ? है 
गया ईडररी चाकरी, दियो ईडररे राव ॥। 
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उरकी चारो राइवा, म्हारा भालारी छाह । 
जो जासी तो आणस्‌, यात्रा मेहारी वाह ॥ 


सेसोजी गागोजो एवं दिन भरणामे भीर वाट जर्छठाठारों सेंड क्यो 
भाजणरी दोपानू परत बोलेबबोरे भारी हुवों जद सेसोजी घूसल बरणों 
प्रिचारियों आ खबर पाय रावजी गागोजी सेसाजीनू बह्यो-वरड ऊगी जिण 
जमीमें उबा थाहरी, भ्रट जिणम ऊंग उप्रा म्हारी सेसाजीर परघान ऊहड 
हग्दास आ बात मानी नहीं । 

दूडों-भेक चचय हरदास, ऊहंड मन जार्ण नही । 

गाँगी परगछो गस, पे सेसे सो सामझो ७ 

सेमैजी परागोरी सान दो रतियों जिणनूं मारथराइ माये आणियो ग्रागोजी 
फौज ले सामा गया सेउकी बेढ हुई दरिया जोर हाथी फोजारे आगे 
दो गायजीय हाथरों तार छागो ऊू भागो दोरीयो ही भागों 
सेसो वाम आयो देईदास निमरियो सबवत १५८६ रा मिगसर सुद १ भा 
बेड हुई पचास पठाण काम आया हायी दोछतियारा धणा झूठाणा 
रावजीरों उमराय वियनों चापायन पूरे छोहे पड़ियो रजपुत पाच आपरा 
पाम आया इणनू रावजी थुनाडों दिया घाया उपष्टियो दिना 
पनरा राममरण हुवो । 
सेसा सूजावतर वश राठोड़ मुसाटमान हुवा हाडोतीमें नाहरंगढरों 
धरती नयाय था है 
पदि्यारशीमू राग गायोज़ो होर चलाया हो सं गोक्म ऊाग 
पदहियो ह# । 
मीयरी होणों सोथारी हा 5६ जेट साराही मही- राव मांगों सामर 
होतीं तो राणारी पाये होती । 
सदर ४७८८ रा जेंडर सुद ५ सुस्गशाप्र तियों रायजी श्री गांगजी । 
सर्द ४८८ रा जेठ पद ७ शा गायों जी दपणोर हया । 
शव गांगाटीरी शराहणोर सीपोट्योी उपप३ई राणा उद़िपरी बहन 
पोहाशस गोद प/माररी झयो पदमार सझाय करायो जापपुर । 
राद गोयोदी देरटोर हुआ जे मोसाहयोड़ो पीहर हुठा. चोच बाहर संत 
2 भाई एामिप रह थे थे ठियी पछ विोद़ जुहर एशे जर जहरमें 
बदारउारा ॥ 
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चित 
>भ 


७-१२८ 


देवडी माणकद्देजी पीहररों नाव पदमाबाई जिणने बेटा तीन-मालदे १, 
वैेरसलछ २, मानसिध्र २। 


गागोजीरी बेटी राय कवरवाई चित्तोड विक्रमाईतनू परणायी । 
गांगाजीरी बेटी सोनवाई जेसब्वमेर राबक्त लूणकरणनू परणायी | 


राव माठदे 


. राव मालदेजी सवत १५६८ रापोस वद १ रो जनम . सबत १८०८८ रा 


नागोर खांनू मारियो, नागोर छियों संबत १५१४ रा असाढ बद ८ 
सिवागो लियो, डूगरसी जेतमालछ कनासू. संवत १५५९६ रावजी वीरा सीवलनू 
मार भाद्राजण लिवी । 


सावण सुद १५ पाट वबेठा राव मालउजी., सवत १५९२ रा माह वद २ 
छ 


सवत १५५८ बीकानेर छिय्रो कूपोजी फौज ले गया हुता . चैत वद ५ 


जैतसी मारियो संवत १५९८ चेत वद १२ रात्रजी पधारिया बीकानेर . 
जूझणू फतैपुर कूंपाजीनूं वधारामे दिया । 


पचोछी अभो जाजावत मालुदेजीरे कामेती । 

संवत १६०२ रावजी डूँगररी हमीरोत क्नासूँ छिवी फछोधी । 

संवत १६०८ रावजी पोहकरण छलिवी । 

जेतेजी कूँपैजी वीरमदे दूदावतनू मेड़ते रियासू अजमैरसू डीडवाणा मांहसू 
वाली माहसू काढियो । 

वोला वीरमदेजी कह्यो- कूपराजी। अठासू तो थाहरो काढियों नहीं 
जासूं, मरसू क्‌पजी कह्यो- तो मारसा जद जैतैजी कृपाजीनू कह्यो- 


वीरमदेनू' मारणों नही, वीरमदे बडों रजपूत है, जीवतो रयो तो कयाहिकनू 
आण आपणों मरण सुवारसी । 


उठासू वीरमदे माइवरा पातसाह के गयो . उण खरची दिवी 
पछ पूरवमे जाय सूर पातसाहनू आणियो । 
सूर पातसाह आयो जद वसी सिरोही मेली. असी हजार घोडासू' रावजी 
वावरे जाय डेरा किया | 
दृहों-साह आलम सावाहियो, मालो अमक्रीमाण । 
वे पतसाह क ईखिया, पिड़ दाखवसी पाण।! 
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१२९ 


१३० 


१३१ 


१३२ 


१३३ 
१३४ 


१३५ 
१३६ 


१३७ 


१३८ 


कप कह्यो- 
दृहों-नू ठाकर दीवाण लू तो ऊमे सह कज्ज । 
राज सिजारों मालदें, करण मरण छछक्क लज्ज ॥। 


चापो जैप्तो मैस्दासोत जठाल जलूकारों घोडो पातसाहरा मूडा आगे लायो 
पछे राव मालदजी साथ पीपछोद गयो। 


भाटी साकर सूरावत अजमेररो क्रिलादार हुतो अजमेररों गढ छूटो जद मरण 
माडियों हो पिण चाकरा मरण दियो नहीं असुर पातसाह जोवपुररों गढ़ 
लियो जद गढ माय काम आयो, गढमे छतरी। 


राठोड रामसिघ ऊहड, राठोड सीकर जैतर्सिघोत ऊद्ावत इत्यादिक गढ़ ऊपड 
काम आया । 


मूर पातसाह वरस १ जोषपुररे गढ रह्यो सवत १६०१ पोस वद ५ वेहरो 
पाड मसीत करायी। 


पछे गोकुछ रास पाज बषावी, तत्औावरी राग भरायी | 


सूर पातमाह गयो मास्वाइसू जद भीगेसर प्च हजार घोडा थाणो राख 
गयो, रावजी जोबपुर आया यागानू वेढ करि उगमो इतरा रावजीरे 
काम आया-राठोड ऊभो वरसिंघोत माणस ८४०० सू खेत रहियो, रावक 
हाफो बरसिधोत लोहे पर उपडियो, राठोट अभो हाफों माणस ८०० घोडारा 
असवार ओढठी पाछा महेवासू साथ छाया हुता । 
जैसिध भैहदास चापावतरो लोहे पड उपडियो। 


सवत १६०० पातसाह सेरसाहसू हार राव मालदेजी सिवाणारी भासरा 
गया । 


सचत १६०३ संदेमसाह मुवों जद तुरक जोबपुररों गढ़ छीड सवासपुरै 
नसैदछीणा सवासता कने गया मडोबररा माक्ती गढ़में आया, सवजीनू 
खबर दित्री रायजी जोवपुर पधारिया पछे पर्स सात रावजी मेडतानू 
जागा। 

सवत १६१० रा वेसास वद २ मेडता ऊपर रावजी आया मेड कुडक तक्छाव' 
माथे जैमछ रावजीसू राड ज्िवी जैमड वोस्मदेबोत दैेगजोगसू जीतो 
रावजीरा इत्ता ठाया मित्र काम आया-धनो भारमछोत बालो १, राठोड 
नगो भारमठोत बालो २, प्रथीराज जैतायत ३, राठोड जगमाल उर्देकरण ४, 
राठोड सूजो जेतमिघोत ५, सीहड पीधो जमवत 


२७ 


दे 


१४२. 


१४३. 
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, संवत १६१० रा असाढ वद 2३ राठोड देईदास जेतावतने कंबर 


चदरसेणजीनू मालदेजी मेंडता माथे विदा क्रिया. जैमलजीनू काढि 
मेंडतामें अमल कियो । 


. सवत १६१३ हाजीखानपू राजाजीर अदठ्ावदी हुई जद राव मालदेजी 


आपरा उमराव हाजीखांरी मदत मेलिया ज्यांरी विगत-राठोड 
देवीदास जैतावत १, रावछ मेहराज हाफावत् महेवारों थगी २, राठोड़ 
जगमाल वी रमदेबोत ३, राठोड़ जैतमाल जेसावत चांगों ४, छखमण भादावत 
५-इत्यादिक डोढ़ हजार घोडांसू मेलिया । 


सवत १६१३ फागण वद १२ हाजीखानसू राणा उदेसिघजीर अदावदी 
हुईं. हाजीखान पठाण हो. हाजीखान राव मालदेजीसू साधी राव 
मालदेजी इतरा ठावा मिनख हाजीखानरी मदत मेलिया-राठोड देवीदास 
जैतावत १, राठोड़ रावछ मेघराज हाफावत २, राठोड़ जगमाल वीरमदेवोत ३, 
राठौड़ जैतमाल जैसावत ४, लखमण भादावत ५। 


राणा उर्देसिवरा सायरी विगत-राठोड़ जैमल बीरमदेवबोत, राव 
कल्याणमरू वीकानेरियों, रावक प्रतातर वांसवाहछारों, रावकछ आसकरण 
डूगरपुररो , रावक तेजो देवक्तिय्रारो, खेराडो राम जाजपुररों धणी, राव 
रामचंद्र तोडरीरो धणी, सोलंकी रात्र झ्लुरजण हाडो बृदीरो धणी, राव दुरगो 
रामपुरारों धणी, राव नारायणदास । 


राणाजीरा साथरी विगत-राठोड जैमल वीरमदेबोत १, राव कल्याणमरू 
बीकानेरियो, २ राव प्रताप वासवाछारों ३, रावछ आसकरण डूगरपुररो 
४, राव तेजो देवक्तियारों ५, खैराड़ो रामो जाजपुररों धगी ६, राव रामचद्र 
तोडरीरों धगी ७, राव सुरजण बूदीरो धणी ८, राव दुरगों रामपुरारो 
धणी ९, राव नारायणदास-इत्यादिक राणा कने सिरदार अजमेरस कोस १२ 
हरमाड़ो गांव जठ राड़ मंडी संवत १६१३ *“फागण वद १२. राणाजीरो 
उमराव वालीसो सूजो जसवतोत राठोड देवीदास जैतावतरे हाथ रहो. 
जैतारणियो तेजसी ड्ूसरसी ऊदावतरों राणाजीरो उमराव आछी तरह काम 
आयो खेत हाजीखानरे हाथ रह्यो । 


हाजीखान पठाणसू संवत १६१३ रा फागण वद ९ राणै उद्देसिध वेढ किवी 
जद ५०० सवारांसू रावजीरा उमराव इता हाजीखा सामल हुवा- राठोड 
देईदास जेतावत १, राठोड जगमाल वीरमदेवोत२, राठोड जैतमाल जैतावत३, 
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१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 
१५० 
१५१ 


१५२ 


श्षरे 


ऊहड जैमल जैतमसिघोत४, राठोड प्रथीराज कूपावत५, रावक्र मेघराज 
हाफावत ६, राठोड महेसदास घर्डावघोत७, राठोड लेखमण भादावत ८ । 


हरमाह राणा उर्देर्भिघिजी रों उमराय सूजो बाली हो जिणरे देइंदास जैतावतरे 
हायरी बरछी लछागी सूजो सेत पडियो जैतारणियों तेजसी डूगरमिघोत 
राणाजीर काम आयो राणाजीरी फौज भागी रावजीरो सीधल देदो 
रणघधीर काम आयो | 


सबत १६१३ रा फागण वद १२ अजमेरस्‌ कोस १२ हरमाडो जठं राड हुई । 
राणा उर्देसिघजीरों उमराव याडूकाईरो धगी वाडीसो सूजों जसवतोत 
माराणो राठोड देइदास जैतावतरे हाथ रह्मो राठोड जेतारणियो तेजसी 
ड्गरसिंधोत राणाजीरों उमराव काम आयो राणोजी जीता नही, खान जीतो। 


रावजी साथ पहुचावण जेपुर आया हुता उठे जासूसा खयर दिवी खान जीतो 
रावजी मेंडता माथे आवणरी त्यारी क्वी जद जासूसाँ खबर दिवी-मेडतों 
खाजी है, जैमठरो फोई नही हैँ मेडतामे सवत १६१३२, फागण सुद १२ 
रावजी मेडते प्थारिया जैमलछरा माणस बावरे गिररी समाछ्त केई दिन 
रहिया रावजी हल जोताय मेडतियारी जायगाँ पडाय नखायी । 


रावजी जैसारण हुता जैतारणसू डोढ हजार घोडो हाजीखारी मदत मेलियों 
हो हाजीखान जीतो थे समाचार रावजीसू माऊलम कराया रावजी मेडते 
पध्ारणरी त्यारी किवी जद जासूसोँ सवर दिवी-जैमलजीरो कोई आदमी 
मेडतामे नही हैं सवत १६१३ फागण सुद १३ मेडते पधारिया । 
जैमठजीरा माणस गिररी वावरे समेत्ठ केइक दिन रह्या। 

हल जोताय रावजी मेंडतियारी जायगाँ पडायी । 


सयत १६१४ मेडते माऊलकोंटरी नींव दिरायी सयत १६१६ मालकोट 
सवूरण वणियों जद राठोड देइदाम जेतावतनू साथ घणासू माल्कोट थाणै 
रासियों 


सवत १६५१८ रा आमोज वदमें राठोड देईदास जैतवान, राठोड पनो नगावत 
जाक्ोरगढ जियो मलिक बूृढतसानू काढियो आसोज सुद्र ५ कवर 
चदरमेण जाकोरगढ चढ़ियो। 

पछे जेमठजी यधनोरसू जाय अक्‍्यर पातसाहरा उमराय मिर्जा सरफुद्दीननू 
पातसाही उसकर समेत मेडत मसाठदेजीगा साथ साम आणियो सबत 
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१६१८ रा चेत सुद्र ५ रावजीरा साथस्‌ छद्ठाई कियी . फते मिरजारी 
हुई, रावजीरा उमराव काम आखण ज्यारी विगत-राठोड़ देईदास जंतावत?, 
नाठोड़ महेस पचाइणोत करनसितरों मांगल्ियों वीरमदेव ३, राठोइ 
भाखरसी डगरसिघोत ४. *' “ ५, राठोइ ग्रोइंद राणाहइ्त ६, राठोड 
अमरो रायावत ७ राठोहइ ज॑मल तेजायिबोतन ८, राठोद्न भाग भोजराजोत 
रूपो ९ राठोड महेस घद्यीडोल १०, साछोद पूरणमल्त प्रथीराजोत ११, 
राठोड भाव रसी जैतावत १२, राठोड़ ईसरदास राणा अखेराजोतरों १३, 
राठोड़ तेजनी सीहाबइन 2८. राठोइ पत्तों करों महराजोतरों १५, 
राठोड़ सहसों रानावत १६. साठोइ अमरो आसावत १७. राठोंड़ अमरो 
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राठोद ईसरटास घइ़सीदोत २१, राठोंइ दा्यविव बहइचीद्ोत २०, भाटी 
तिलोकसी परवत आगंदोतरों ०३. राठोद् हमीर ऊदावतबवालों २४, राटठोंड 
भीम दृद्ावत वालों २५. राठोड़ अखो जगमाठोत २६, क्ाक चांदावतरों २७ 
राठोड़ जेतमारलू पचायणोत्र मेड़तियो २८, भाटी पीथो अणंदोंत २९, 


राठोड़ राणों जगनाबोत ३०. सांखलो तेजसी भोजावत ३१, राठोड़ प्रिथी- 
राज ३२, सिघण अजैराजरों ३३, चहुवाण जैतसी ३४, वीरम दृद्वतरों 

मांगछ्ठियों देशो ३६, राखोड रणबीर रायमलोत ३७, जगमालजीरो 
चाकर आसामी ३८. आरा रजपूत छव काम आया मिरजारों साथ घणों 
काम आयो . खेत मिरजारे हाथ र॒यो मेड़तों लियो। 


> | 


हक 


रावजी कंवर चंद्रसेणजीनू मेड़ते देवीदासजी कने मेलछियो. राठोड़ प्रथी 
कूंपावत १, सोनगरों मानसिव अखेराजोत २, राठोड़ सांवछ॒दास ३ और ही 
उमराव कुंवरजोरे साथे मेलिया, दोय हजार घोड़ा साथ मेलिया । 

रावजी कह्यों-वेढ करणरो ढव हुवे तो वेढ कीज्यो, नहीं तो देवीदासजीनू 


| त 


लेने उरा आवज्यो . जे मेड़ते गया . पातसाही फौज सवत्वी देखी . आं 
डेरा पाछा किया,. देवीदासजी मुरइ माठकोटमे पैठा । 


व] 


मुगला मालकोट घेरियो .-राठोंड़ सांवकदास उद्देसिघोत मुगलूं साथे पडिय्गे. 
चाकर खाटमे घाल के निसरिया . मगल लारे चढिया च्यार कोस माथ्थ 
आय पड़िया , सांवब्ठास भरी भांत काम आयो 


- माल्कोट घेरों मुगल नितर ढोवा करे . रावजी नित देईदासजीनू लिखें 
तो थांरो नांव करो हो पिण न्हारी ठाकुराई खोवों हो। 
संचत १६१८ रा फागण वद घेरो छागो माल्कोटरों बुरज ओक सुरंगसू 


उच्चियों , मुगल हल्ला ऊपर हल्ला करे - जद जेमलजीसू सरफुहीन बात 
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बरी मालकोट पार देवीदासजी निसरिया जैमउजी सरफुदीन माल्फोदरी 
पोठ आगे ऊमा देख रावजी देवीदासजीनू दिद्वी हुती बारा सिजमतदाररे 
कने हुती ब्रेक मुगल बदूक छेण भप्रियों जद कटियात्धी गैडी मुगलरे माये 
जडी गैडीरा लगणामसू नाकमें भेजी निमरी मुगल मर गयो। 

णो काम देस जैमल सरफ्द्दीननू कह्यो- देवीदास जीवतो जोबपुर गयो तो 
रावजीनू आपाँ ऊपर जरूर ले आवसी, इणाू मार लेणो, आसर करो 
सरफुद्दीन जैमठ फोज ले चटिया गाय सातक्िया वास जाय पोहता आरी 
फौजरो सगारो आ गोइददासजी सुण, घोडा ठागिया संत्रा १६१८ रा 
चैत सुद १५ बेढ हुई रायजीरी फौजरा इसरा वाम जाया- 

राठोड देईदास जैतानत १. राठोढ भासरसी जैतायत २ 

राठोड पुरणमल प्रयी राजोत ३. राठोउ जैतसी उरजणपचायणोत्त ४ 
राठोड सहमों उरजणोत ५. राठोड ईसरदास राणावत ६ 

राठोड पत्रों कूपा महराजोतरो ७ राठोड भाण भोजराजोत ८ 


राठोह पेतसी सोदावन ९ राठोड़ रामो भैरदासोत १० 
राठोड अचछो भाणोत ११ राठोड गोइददास राणायत १२ 
राठोड अमरो रामावत १३ राठोड पहसो रामायत १४ 
जैमल तेजमिंघोत १५ राठोड नावरसी डूगरोत १६ 
राठोड महेस पतायणोत १७ राठोड रणधीर रायमसिघोत १८ 
राठोड महेस घर्टमघोत १९ राठोड ईमरदास घड्निघोत २० 
भागव्ठियो बीरम २१ सासरों त्तेजी २२ 

भाटी तिदोरभी २३ भाटी पीयो २४८ 

चाती भावीदात २५ पार्ट जाएप २६ 


चठोड़ साथों रणधीरोंत २७. राठोटड राजमी घटमिघोत २८ 

चठोड राणो जवाथोत २९. भादों पिसादाव नामरोस ३० 

प्राग्ट जीयो ३१ तुरह हमठों ३२। 

भा बेढ हूवा पछे गयजो मेड़ता मार्य उदय या यही । 

चवा १६१८ रा भत सुद १५ राठोह जमर मजे परफुसा थय चाउकि- 
चायाप राइजी चारदेजीरी पौवपु जा वियो हछ्येट देशदिन जताया 
चमेरे शापजीर पा उमशाय चाय 

दसीचाय फैगावया ये घो रा पाया हुआ सै जैधह शव मिरवा पर्फ्तीय 
मार पी फोड़ होगी देगीशस रन शत चिप पर राय जाधों 3 
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१६३. आ वेढ हुवां पछे मेड़ता माथे रावजी कटक कियो नहीं । 


१६४. संवत १६१९ रा काती सुद १५ राव मालदेजी देवलोक हुवा. इण राड़ हुवां 


पछे आठवें महीने राव मालेदेजी देवकोक हुवा। 


१६०. राव चंदरसेणजीरे भाइयांस्‌ अणवणत रही जिणसू मेड़तारो नांव 


नलियो। 


१६६. सरफुद्दीन दिली गयो. जेंमलरों बेटो वीठकछदास मेड़तारी जागीरी मुजाब 


घोड़ा रजपूत ले पातसाह अकवररी चाकरीमें गयो । 

१६७. सांभर. १ सोजत २ भेड़ता ३ खाटू ४ वधनोर 
लाडणू ६ रायपुर ७ भाद्राजूण ८ नागोर ९ सिवाणों 
लोहगढ ११ जेखछ १२ वीकानेर १३ भीनमार१४ पोहकरण 
वबाढ्मेर १६ रेवासों १७ कासली १८ जोजावर १९ जोछी 
लारणो २१ नाडोछ २२ फलोधी २३ सांचोर २४ डीडवाणो 
चाटसू.. २६ फर्तपुर २७ अमरसर २८ समेईगाम२९ खावड़ 
वणवीरपुर३ १ दूंकटोडो ३९ अजमेर ३३ जाजयुर ३४ उदेपुर 
भारांदों ३६ --छत्ता ठिकाणा राव मालदेजी लिया । 


२० 

(५ 
२० 
२५ 
३० 
३५ 


१६८. संवत १६१९ रा काती सुदी १२ जोधपुर राव मालदेजी देवलोक हुवा । 
जोधपुर, सोजत, पोहकरण राव चंद्रसेनरे, फेछोधी उदेसिघरे, सिवाणा 


रायमलरे रह्मया । 
॥ राणियां और संतान 


१६९ उमादे भटियाणी रावक लूणकरणरी बेटी जिणने सवत १५९३ रा वैसाख 
वद ४ राव मालदेजी जेसकमेर जाय परणिया | सवत १५९५ अजमेर मांहे 
रूसणो हुवो | संवत १६०४ रामकंवरने देसोटो हुवो जद साथे गया । संवत 
१६१५ रा काती सुद १५ रावजी छारे बढ्ठी। केछ॒व रायजीरी वसी माहें । 

१७०. कछवाही लाछछदे, भटियाणी उमादे--आं दोनां रावजी मालदेजी लारे सत 
कियो, मेवाड़रे गांव केठवै। उमादेजी लाछछदेरों बेटों राम जिणन॑ 


स्राप दियो । 


१७१. सरूपदें झाली मोटा राजारी मा जिण तत्व करायो. सवत १६१५ माह 


वद ५ प्रतिस्टा किवी नांव सरूपसागर. छोक वहूजीरो त्छाव कहै । 


१७२. सरूपद॑ झाली चंद्रसेगजीरी मा चद्रसेणजीने स्राप दियो- “ते मोन राजरा 
वंदोवस्त वासते रावजीसं वत्वण न दिवी सो थारो राज मत रहे जो 


रावजी छारे सतमें न वल्ही |” 
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१२७३ 
१७४ 


श्ज्५ 


१७६ 
१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


१८१ 


श्८२ 


१८३ 


१८४ 


पातररा पेटरा दोय-महेम १, डुगरसी २ । 
ओोछमगणैरा बेठा आठ-तिलोकसी १, जैमल २, रखेमीदास ३, रूपसिध ४, 
तैेजसिध ५, ठाकरमी ६, ईसरदास ७, नेतसी ८। 


राठोड रायमलू राव मालदेरो, सो बूँदीरा धणी हाडा राव सुरजनरी 
बेटी परणियों । 


देहरो राव सुरजण जिणरी बेटी रतनकवर रायमल भालदेओत परणियो। 


रायमल राव मालदेओतरा बेटा री विगत-कल्याणदास १, प्रतापसी २, कान्ह ३, 
बल्भद्र ४, सावक्दास ५ । 


सवत १६६४ सिवाण कलो रायमलोत राणियारी जमर कर सात जेणासू 
काम आयो माधों पातसारी डोढी पूमो । 

कल्याणदास रायमछोत लाहोरमे अओकसदी पातसाही चाकरनू भार 
सिवाण चढियो पातसाह मोटा राजानू आग्या दिवी-“इणनू मारों 
जद सिवाणा मार्थ गया कबर भोपत १, कवर जंतसिंध २, ३, 
रावक् मेंबराज ४, राठोड वेरसरू प्रथीराजोत ५, महमदखा जावारी ६- 
इत्यादिक घधणा साथ हा । 

परवतसिध देवडो मेहाजछोत राव कलारो भाई कल्याणदासंजी रातीवासी 
दियो जद माराणो । 


सीची गणेसदास का रायमलोतरों माथो काटियो । 

उरी चारो राइका, म्हारा भालारी छाहि। 

जो जासी तो आणसू, बाबा मेहारी बाहि॥ 
कछाजी रा हिडोका- 

काणाण का नीपज, सिवा भरीजे भोग । 

कारक भतीजे मारियो, काठा गहुवारै छोभ ॥ 

रातो वायो पहरिया, कवत्नी मूछारों माण। दया 

ज्या दीठो त्या साहछूसी, रायमछूरो कल्याण ॥ 
रतनसी राव मालदेरो सवत १५८९ रा आमोज सुद ८ जनम रतनसीरा 
बेटारी विगत-सादूल १, सुरताण २, सुदरदास ३, जैतसी ४, दछपत ५, 
नाथो ६, पचायण ७ । 
महेस राव ,मालदेरो, टीपू पातररो वेंटो मानों गूगो रोहिडे रहतो जिणरी 
बेटी टीपू महेसदासरे रेट तीन-रामदास ३१, दूदों २, ब-याणदास ३। 


१८०८ 


१८६. 


१८७, | 
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पत्रियां 
राजकंवरी वाई बूंदी हाडा सुरतागनू परणायी हुती. रावजी आपरी हाडीनूं 
मारी. हाडे वाईनू मोरी. जदसू परणीजण परणावणरी अटक हुईं । 
वाई पोहपावती डूंगरपुर रावठ् आसकरणने परणायी हुती. उवा राववत्वजी 
साथ वढ्ी । 
हांसवाई कछवाहा छरूणकरणने परणायी, वेटो जायो मनोहर राव. सजनीवाई 
रावत हरराजनूं जेसछमेर परणायी, वेटो भीम राव, इंद्रावतीवाई गवाल्ेर 
राजा कछवाहा आसकरणनूं परणायी । 
वाई वाल्हवाई ऊमरकोटरा सोंढा रायसलनूं परणायी, पछे जोधपुर आयी, 
सांवत कुवों पटे । 
वाई कनकां गृजरातरा पातसाह सुरताण महमदनू परणायी, पातसाह मुवो 
जद जेंसव्ठमेर सजनां वाई कने आय रही । 
रतनावती वाई हाजीखाँनू परणायी. हाजीखां मुवोी जद चंद्रसेणनीरा विखा 
मांहे आयी थी. पछे मोटा राजाजीर जोधपुर ओज आयी. संवत १६४९ मुयी 
पछे नागोर मेली. उठ गुमटी है । 


९१. छालवाई सूर पातसाहनूं परणायी । 


१९३. 
१९४, 


१९७. 


. अमरसररा सेखावतांरी भाणेजी, राव रामारी वहन जसोदावाई नागोरी 


खाननू परणायी । 


मानसिंह गांगावतसू हसती दीठी जिणसू हाडी द्रोपदी महल बारे कढाय मारी। 
पातरंरी वेटी रुखभावती पातसाह अकवरनू' परणायी. रूखमी वाहरली 
ओठ्गण नगा भारमछोतरे घरमें पेठी. नगा लारे वढ्ठी । 


राव चंद्रसेण 


* संवत १५८९ रा सावण सुद ८ चन्द्रसंगरो जतम संवत १६१८ रा पोस 


सुद ६ मालदेरे टीके बैठा, संवत १६३७ रा माह सुद ७ सरियायरी गाढ्में 
राज देवछोक हुवो । 


- संवत १६१८ लोहावट चन्द्रसेणजीरे ने उददेंसिहजीरे वेढ हुई. रावछ मेघराज 
- हा*“वतरा हाथरी वरछी उदै्सिहजीरे छागी जद कलोजीसूं॥ उदेसिघजी 


अकव र कने गया. गवाल्ठेर कने समखक्ठी ठिकाणै पटो पायो । 
मोटा राजारे हाथरी बरछी चन्द्रसेगजीरे छागी. रावक मेघराजरे हाथरी 
वरछी मोटा राजारे छागी लछोहावटरे खेत । 


१९८-२०८ ] राठोडारी बाता श्र 


१९८ 


१९९ 
२०० 


र्०१ 


२०२ 


२०३ 


२०४ 


२०५ 


२०६ 


३०७ 


२०८ 


मोटा राजारे सामैं खब वरछो लागी घोड़ो पडियो जद खीची ब्रे 
घोड़े साहणी नादे उपाधि चढाय काढिया । 


'जोगा ऊपन जूबटो ऊदो वेल आल' 
जोगो सादाउत्त माडणोत राजाजीर काम आयो | 


नागोर पातसाह अकबर जद मोटठाराजा ने राव चद्रसेणजी ओक हुवा, रसाभास 
भेटियो मोटो राजा ने कवर रामतिध जकवर करने रह्मया चन्धसेणजी भादरा- 
जूण गया कवर उगरसेण बूदी गयो । 


सवत १६१८ रा पोस सुद ९ रात्र चन्दरसेणजी अकवररों उमराब खान- 
जहाँ जिणनू जाव्होर सूपियों । 

सवत १६२० रा जेठ सुद १२ राव राम पातसाहू अकवर उमराव हसन- 
कुलीसानू जोधपुर राव चदरसेणजी मार्थ छायो, रावजी कनासू सोजत 
इण राव रामनू दिरायी । 

सबत सौछासे वीस १६२० रा चेत वद ४ राव राम हुसेनकलीनू आण 
पराी भारी सोनगरो मानसिंघ असेराजोत निकछ्ठियो सो उद्देपुर गयी। 
सबत १६२२ रा मिगसर बंद ४ राव खदरसेण हसनवुठीसानू ग्रढ 
जोधपुर सूपियों 

सवत १६३२ राव चदरसेणरा रजबूता सहयाजखाने सिवाणारों गढ़ सूपियों । 
राव चद्रसेणरी वह सीसोदणी सुरजनदे राणा उर्दर्तिघिणीरी बेदी सोजतरे 
गाव सिवराड हुती पचोछी नेतो भडारी मनो बर्न हुता मोटाराजारी 
बहू कछवाही मनरगदे कुवरजी सूरजारम्घजीरी मा सिवराड सीसोदणीजीने 
लेण जाया मीसोदशीजी जोधपुर आया पछ मयुराजी पधारिया । 

राव चदरसेणरा बेटा दोय- मासव रण १, रामसिंघ २ निरवस गया उगरसेण 
चदरसेगोतरों वस रह्यों। 

उगरसेणरा प्रेदारी विगत-करमसेन १, पल्याणदास २, बान्ह ३, वरमसंणरे 
पटो जेक बार सोजत हो दिपणमें पठाण सानजहासू मामलो हुबो 
जठे बरमसेण काम आयो ! 

दारमसेंय ऊगरसेणोतरा बेदा री विगत-फ्पिनसिष १, स्थामर्तिष २, राजमिंध ३, 


कुसक्रमिध ४, बढमद्र ५, मुकतदास ६, हरराम ७, रामसिघ८, मोहणदास ९, 
गिरधर १०, धरमसेत ११, जयनाथ १२ । 


मर 


२०९. 


२११. 
१६४५ 
२१३- 


२१४. 


हर 
२१६. 


२१७. 


२१८, 


२१९, 
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सीसोदणी सुरजणदेरों बेटी आसकरण संवत १६३७ रा माह सुदर्मे राव 
चंदरसेणर टीकी बेंठो । ' 


, सवत १६३९ रा चत सुद २ सारण भांवमें भाई उगरसेण कटारी चलायी. 


आसकरण माराणो.' * * 'सत क्ियो, उगहीज दिन आसकरण रावरे रजपूत 
सेखें सांकरोत उगरसेणरा हाथमू कटारी जड़की उमगरसेणरे 
आसकरण पहलां उगरसेण मृवो । 

कंवर रामसिघ नरूको ' * राजारों भाणंज | 


चलायी . 


पातसाह अकबर कावलमे जद रायसिघ चंदरसेणोतनूं सोजत दीवी । 
रामसिघ चंदरसेगोत काम आयो, तीव राणिया सती हुई सोजतरा तह्ठाव 
बेपलाव ऊपर संवतत १६३७ रा मगतर वद ३- कछवाही राजा आसकरणरी 
वेटी १, सोनगिरी भाण अखराजोतरी बेटी २। 


संत्रत १६३६ भादराजण आब राव चंदरसेणजी बिखा मांहे देंबडा विजा 
हरराजोतनू परणायी जोमतीवाई । 


दरसेणजी री वेटी आसकवरीवाई कछतवाहा माननू परणायी । 
वेंटी रुखमावती वाई पातसाह अकव रनू्‌ डोलो मेलियों । 


संत्रत १६२६ रा पोप्त सुद ६ चंदरसेगजी आपरी बेटी करमैतीवाई राणा 
उदेसिघने परणायी । 


करमेतीवाई राणा उर्देतिघजीनं परणायी । 


खां नागोरीनू परणाई धनवाई । 


राजा उदेसिंघ - 


- संवत १५९४ रा माह सुद १३ रवि राजा उदैसिघरो जनम । 
* संवत १६२७ रा सावण सुद १५ उर्देसिघजी अकवरर चाकर रघ्या। 


- मोटे राजाजी १६ आदमियां समेत मैणा हरराजियानु जोधपुर गढ माथै मारियो 


सवत १६४२ रा जेंठ मांहे जद सुरजमल खीमाउतरे गोडे ठरड़ो छागो 
सोजत मोटाराजाजीन हुई जद बगडी वाघ प्रथीराजोतन पातसाहजी री 
दियोड़ी हुती ने कंटाक्ियों भोपत देईदासोतरै हुतो । 


* संवत १६४१ मोटे राजा राव सुरताण सिरोहीरो धणी जिण माथे पेसकसी 


पीरोजी छाख दोय ने घोड़ा १३ ठहराया । 


रे 


२०४-४५४२ ] राठोडारी वाता श्रे 


२२४ वा पेटे अलमे थाई राठोड किसता देवडा सामतसी नोगारिया ने देवडो 


२२५ 


२२६ 


२२७ 


२२८ 


२२९ 


रहे 


ररे 


छः 


१ 


ने 


सामदास सूजावत देवडा प्रिथीराजरों भाई ओकिया राठोड भोपत पातावत 
ऊहड गोपालदास सार्थ जोधपुर मेलिया। 
सबत १६४० नवाव सान्खा मोटारोजा <दैसिघ राज्पीपकछत वेढ हुई गुजरातरो 
पातसाह्‌ मूंदफरनू भाज गुजरात दिली कारे घाली सक्‍त १६४१ 
राजपीपका मुदफर पातसाह भागों खानखा जागे जद मोटा राजाजीरा 
चाकर बाटी सादूछ मानावत गोइददासजीना भाई सोरासू बहल्वियो! 
समाडली पढ़े भाई अमल किया जद गूजरासू वेढ हुई राजाजीरा दोय मनख 
माराणा सम्राडली सोभानू सीकदार कियो । 
पलासक्ो १, गूजराबास २, घुणलो ३, जोधावास ४, भिटोरो खुरद ५, बुटेला ६, 
हाफत ७, कोटडो ८, जाइजो ९, रीसाणियो १० - मजे गाव दस सोजतरा कला 
करणराजोतरा दियोडा चारणानू मोटे राजा उथापषिया जद बारट अ्े 
साकर जाढ़े दुरसे धरणों कियो अर्ख दुरसे गले घाली । 
चाहटडवा १, रहतडी २, वोरतडी ३, सुगालियों ४,गोधावस ५, भेवली ६, 
सारिया ७, गिरवरियों ८, आक्डावस ९, वासणी १०, भोडाभ ११, भिणावणो 
१३ - भे गाव बामणरा उधापिया | 
संवत १६५१२ असाढ सुद १५ राजा उर्दैर्सिवजी छाहोर देवलोक हुवा। 
पातसाह अकबर नाव बेठ सतियांनू देखवा आयो जिण पहला लापों दियो 
पातमाह कवर सूरजसिघजीनू वीजाहीनू दिलासा दिवी वो, सरव काज 
कर पछ म्हा के आवो | 

सोौछेये इक्काणव, सुद पूनम आसाढ | 

देवलोक ऊदो गयो, गगहरो अवगाढ ॥ 

राणिया 

बडी वहू सोह्य्णोजी सावतसीजीरी बेटी, सोछुकियानू बेर भागों जद 
परणियों मोटोराजाजी । 


क्छवाहा राजा आमकरणरी बेटी पजरगदेजी मोटोराजा परणियों ज्यारा 
पुत्र सुरमर्सिघजी हुवा । 


पुत्र 
मोटदाराजा उर्देर्सिघर वेटा सूरसिध १, अखराज २, भगवानदास ३, नरहरदास४, 
सगतमिध ५, नोपन ६, दरूपत ७, जैत्तमिच ८, विभर्नामध९, जसवर्त्तसिघ ? ०; 


श्छ 
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केसोदास ११, रामसिंघ १२ ,पूरणमलझ १३. सोके सिरदार | 


२३३. भगवानदास भोपत सीसोदियांरा भाणेज | 


९३४ 


र्३्५ 
२३६ 


२३७ 
२३८ 
२३९ 


२४० 
२४१ 


. राजा उददेसिघजीरों कंवर भोपत जिणनू मसूद परमार सादूछरे वेट मारियो. 
राजा मानरे ओ मामारो वेटो भाई जिणसे मान महाराज सूरजर्सिघजीसूं 


कही वैर भंजायो. सादूब्ठरी बेटी महाराज सूरजसिघजी परणिया. पंवारजी 
महाराज साथ बलिया । 

. मोटाराजारो नरहरदास जिणरा वेटांरी ब्िगत - कल्याणदास १, जगनाथ २ । 

, संवत १६१४ आसोज वदी ४ जनम भगवानदासरो. संबत १६१५ रा कातो 
सुद १२ मुवो | 

, मोटाराजारों भगवानदास जिणरा बेटारी विगत - गोइददास १, गोपालछदास २, 
बल्हराम ३, अचछदास ४ । 

, मोटाराजारों मोहणदांस जिणरा बेटठांरी विगत - प्रतापसिध १, सवत्ठसिघ २, 
सादूलसिघ ३: संवत १६२८ जनम. संवत १६६७ कटारी खाय मुवो । 

/ सेखावतांरों भाणेज अखेराज समावछी थकी खीचीवाड़ामे काम आयो। 

) सगतसिध भाटियांरों भाणेज | 


« जेतसिघ, माधोसिघ, मोवंणदास, कीरतसिघ - च्यारूं अमरसररा सेखावतांरा 
भाणेज | 


२४२॥ माधोसिघ मोटाराजारो जिणरा वेटारी विगत -केसरीसिघ १, महासिघ २, 


२४३: 


विहारीदास ३, संवत १६३२ काती वद ५ जनम । 


मोटाराजारो जेतसिघ जिणरा बेटांरी विगत - हरिसिघ १, अमरो २, 
कनीराम ३. पेमसिघ ४, भावसिघ ५, राजसिघ ६, गोवरधन ७, विजेसिघ ८। 


२४४. दछपत मोटाराजारो जिणरा बेंटांरी विगत -महेसदास १, कन्तीराम २, 


राजसिघ ३, जसवंत ४, प्रतापसिघ ५, जुकारसिव ६। 


२४५: सवत १६५४ राठोड दकछपत मोटाराजारो लछाहोर थो: कुरखेत सूधो दोड़ियो 


बुंदेला रण घव्ेछ बांस. भाटी गोइंददासजी भुलायो बुदेलो हाथ न आयो । 


२४६. इत्ता राठोड़ साथ हुता राठोड़ भगवानदासजीरे राठोड दछपत राजावत १, 


किसनसिघ राजावत २, राव सगतसिघरों साथ भाटी गोइंददास मानावत । 


२४७. संबत १६६७रा पोस सुद ११ राठोड़ भगवानदास मोटाराजारो बेटों 


जिणरा वैरमे वुदेलो दछसाह राजा हरधवक्करो बेटो इतरां मिल मारियों 


है 


२४८-२६२ ] राठौडारी बातां श्णु 


२०४८ 


२४५९ 


२५० 


२५१ 


र५२ 
२५३ 
२५४ 
र्ष५ 
२५६ 
२५७ 
र५प८ 


२५९ 


२६० 


२६१ 


हछ> 


राठोड गोइददास भगवानदासोत, राठोड राधोदास नरहरदासोत, राठोड 
भोजराज नराणदासोत, राठोड जगनाथ कल्याणदासोत, राठोड भगवानदास 
वाघोत, हुल मेघराज भाडावत, राठोड केसवदास दिखणी । 
मोटाराजारी बेदी कमतावत्तीवाई मऊरा खीची राव गोपाक्दासनू परणायी । 
प्राणमतीवाई डूगरपुररों रावक्क सहममल जिणरो बेटों करमसी जिणत्तू 
परणायी । 
दक्वपतजीरी वहन किसनावतीबाइ कऊवाहा रुपसी वैरागररों बेढों तिलो- 
कसी जिणनू परणायी । 
चावडारी भाणेजी रुखमावतीवाई कछवाहा राजा महासिघनू परणायी । 
भादी सूरजमल लूणकरणोतरी बेटी राणी सजनॉँबाई जिणरी बेटी राजकवर 
भाण सगतावतनू परणायी । 
सतोखदेजीरी इजी बेटी सत्तभामावाइ हछवद झाला चदरतेणनू परणायी । 
कछवाहा राजा रामसिधनू परणायी सोक॒कणीजीरी बेटी तीन । 
रभावतीबाई भाटी खेतसी मालदेओतनू परणायी | घनत्राई तू 
रूपकवर वाई ग्वाक्वेर परणायी बेटो नरहरदास। 
कऊवाही राजावत ग्वाल्वेररा राजा आसकरणरी बेटी मनरगदेजी ज्यॉरा 
बेटा सूरजसिघजी, किसनसिघजी, बेटी बाई माना पातसाह साहजहारी मा । 
सचत १६४४ मानीबाइ साहजाद। जहाँगीरनू परणायी । 

राजा सरसिघजी 
सवत १६२७ रा वेसाख वद ७ रो जनम सूरजसिघजीरो, सबत १६५७ रा 


असाढ वद ११ लाहोर पाठ बैठा, सवत १६७६ रा भादवा सुद ८ राम 
कह्यो दिखणमें महकररे थाण । 
सवत १६२७ रा वैसाख वद ६ फल्वोधी सूरजसिघजीरों जनम सबत् १६२६ 


सावण वद ७ राजा सूरजसिघजीरों जनन सवत १६५१ असाढ सुद ९५ 
सूरजसिघजीनू लाहोर डेरा टीको दियो। 


सवत १६६८ पातसाहरी फौज दिखण माय जावे, सारा राजा, नवाब भेछा जद 
भहाराज सू रजसिधजीरो उमराव भाटी जोगणीदास गोइददासोत जिणनू कछ- 
वाहा राजा मानरसिंघजीरा उमरावरे हाथी सूडसू पकड घोडासू उतार मोरो कर 
दातामें पोयोडी कटारी वाही हाथीरे कुभाथक्ठ छागी, जोगणीदास मुवो । 


२६४. 


२६५५. 


२६६. 


२६७. 
२६८. 


२६९. 


२७०. 


२७२. 
रछ७रे. 


२७४ 


२७५. 
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, ओ हाथी राजा मान महाराज सूरजसिघजीरे मेलियो. ओ हाथी पछे महाराज 


सूरजसिघजी उददपुरमें साहजादा खुरमने दियो । 

ओ हाथी राजा मान राजा स्रजसिधजीरी निजर कियो. किताईक वरसां पछे 
ओ हाथी उर्देपुरमे साहजादा खुरमरी निजर सूरजसंघजी कियो । 

चतुरभुज सेवा राणा प्रताप प्रतापीतरो जिणनूं संत १६६९ सिवाणारों 
गाव फरमावस गांवा छवसूँ वरस ओक रह्यो जोधाणनाथ दियो | 

संवत १६७१ उदपुर राणाजीरी मुहिम महाराज सूरजरसधजी साथे हुता 
राठोड़ प्रथीराज वलओत बैर दहियो मोवंगदास राव रतन हाडारो चाकर घरे 
जांवतो मारियो इतरा सिरदारां मिल ज्यांरी विगत-राठोड़ पिरागदास 
मानसिघोत काम आयो प्रथीराजजीरी भीरा, नरहरदास भागोत, चांपो 
वीठलदास गोपाछदासोत । 

धांधल पचायण सूरसिघजीनू जहर न दियो, आप पियो । 


पचायणरे ईसरवास, ईसरदासरे मनोहरदास, मनोहरदासरे बेटा तीन-ओक 


गोवंददास जिणरा फैरूं, दूजो उ्देकरण जिणरा साल, तीजो केसवदास जिणरा। 
मोकछावस । 


संवत १६७६ रा सुकल पक्‍्खमे दिखणमें महिकररा डेरा सुरजसिधजी 
देवलोक हुवा । 


संवत १६७६ रा भादवा सुद दिखणमे महकरर थाण सूरजसघजी देवलोक हुवा । 
राणियां और संतान 


* महाराज सूरजसिघजी लाहोररा डेरा कछवाहा दुरजणसाहरी बेटी सोभाग- 


देजी परणिया. पीहररो नाम किसनावतीवाई । 
संवत १६८० रा फागण सुद ९ गोधूछीक सावे परवेजनू परणायी । 


सेखावत दुरजणसाकछरी बेटी किसनावतीवाई सासरारो नाम सोभागदेजी 
ज्यांरा बंटा महाराज गजसिघजी सवत १६५३ रा काती सुद ८ जनम 
लाहोरमे हुवो । 


बेटी वाई मनभावती साहजादा परवेजनू परणायी, कछवाहा दुरजणसाह्वरा 
दोहिता महाराज गर्जासघंजी । 

महाराज सूरजसिघजीरो राजलोक डूगरपुररा रावक् सहसमलरी बेटी पीहररो 
नांव जसोदा, सासरारो नाव सुस्ताणदे ज्यारों बेटों सबकछसिघजी । 

सवत १६६४ रो जनम, सवत १७०३ रा फागण वद ३ राम कटह्मो । 
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२७६ 
२७७ 


२७८ 


२७९ 


२८० 


२८१ 
श्८२ 
२८३ 
र्ट४ड 
२८५ 
२८६ 
२८७ 


स्टट 


२८५९५ 


बहूजी अहाडी सुरताणदेजी रावक्त सहसमझरी बेटी ज्यारा बेटा सबकर्सिघजी । 


राजा सबक्रसिघजी सूरसिघोत महाराज गजरसिघजीरा छोटा भाई हैँ, ओअेक 
हजारी मनसव, वरस ३९ री ऊमर हुई । 


सागा परमाररी दोहिती वाई आसीकवरी चतरमगदेजीरी बेटी कछवाहा राजा 
भावसिघ मानसिंघोतनू परणायी । 
भादी सहसमल माठ्देवोतरी बेटी पारवतीवाइ अमोलखदेजी ज्यारी बेटी 
म्रगावतीवाई कछवाहा राजा बड़ा जैसिंघजीनू परणायी + 
भाटी केलग गोपददासरी बेटी जोगणीदासरी बहुन सुजाणदेंजी महाराज 
सूरजसिघजी परणिया सात्उछी | 

राजा गजसिघजी 
महाराज गजधिधत्ी सवत १६५२ रा काती सुद ८ ब्रहसपति जनम सवत 
१६७६ आसोज सुद १० पाट बैठा बुरहानपुरमें सवत १६९४ जेठ सुद ३ 
रवि राम कहयो आगरे हवेली जमनारे उपकठ । 
सवत १६५२ रा काती सुद ८ राजा गजरसिघजीरो जनम । 
सवत १६७६ विर्हानपुर नवाव खानखा महाराज गजर्सिघजीनू टीको दियो 
आगरासू पातसाह जहागीर सपद माला साथे विरहानपुर मेलियो हो | 
सबत १६७६ पातसाह जहागीर आगराथी टीको बुरहानपुर मेलियो 
महाराज गजरसिंघजीने । 
सवत १६७७ अवर चयू महकर घेरा दियो महाराजा गजर्सिघजी आछा हुवा । 
सवत १६७८ खुरभ आयो जद अवर चपृसू वात ठहरी वरस दोय विग्रह रह्यों। 
सवत १६८१ रा काती सुद १५ महाराज गजसिघंजी सीसोदिया भीम अमर- 
मिंघोतनू जगमे मारियों। 
सवत १६८१ काती युद १५ हाजीपुर पटणे गगा ऊपर साहजादा खुरमथी 
बेढ हुई महाराज गजतिघजी सीसोदिया भीमनू मारियो भीमरा इत्ता काम 
आया-सीसोदियो मानसिध भाणावत, कूपावत कछरो, जसवत सादूछोतरो २ 
जैतारणियो हरिदामरीयोत ३ - राठोड राघोदास घाव पडियो चल्लओत 
जैतारणियो भीम कर्याणदासोत सीसोदियों गोक्क्दास भाणावत जै घावे 
पड़िया ज्यानू महाराज गजसिघजी उपडाया जतन कर जिवाया। 
मसवत १६८४ रा असाढ वद ८ फतैपुर कने सोसरावीरी गढी भेछी गजर्सिघजीरे 
साथ जद इतरा राठोड काम आया नवात्र सिरदारखान पातलाही फौजरो 


२८ 


२९०. 


२९१. 


२९२. 


२९३. 


२९४. 
२९५०. 


३००. 
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मालक हुतो. राठोड़ भगवानदास वाघोत १, राठोड़ गोककछदास विसनदासोत 
२, जैतारणियो दयालदास कल्याणदासोत ३ वगेरे । 


हाडा इण ठोड़ घणा काम आया नै संवत १६८४ रा असाढ बद ८ फतैपुर 
कने सीसराछी गढी हुती । 


श्री महाराजाधिराजजी श्रीगजसिघजी महाराज कंवर श्रीजसवंतसिघजी 
वचनातु आसोप कोटा पत राठोड़ गजसिघजी दीसे सुप्रसाद वांचजो. अठारा 
समाचार भला छे. थारा **। 


महाराजरी गुणपचास वरसरी ऊमर हुईं, चौईस वरस राज कियो । 
राणियां 

संवत १६६३ कछवाहा राजा जगरूपरी बेटी कलियाणदेजी टोडे जाय परणिया 

महाराजकंवार गजस्सिघजी पैलो व्याव । 

टोडे पधार परणिया. कलियाणदेजी नाम । 

संवत १६६३ असोपालवैरों विहु महाराज सूरसिघजी भाटी गोइंददास 

मानावतनू दिया. इणहीज बरस तोड़े कछवाहा राजा जगनाथरे राजा गज- 

सिघजी परणिया. सीतत्ठारी पीड़ा घणी हुईं . गोइंददास मान्ावतरो बेटों 

मोहणदास कंवरजी माथे उंवाराणों . कंवरजी वचिया, मोहणदास मृवो । 


- महाराजकवर गजसिघजी तोडे कछवाहांर परणियो उठे सीतव्ठा निसरी सू 


सीछ सावण आपड़िया जद गोइंददास मानावतरो बेटों मोवणदास कुंवरजी 
माथ्थ तोडे उंवाराणो. कंवरजीरे सीतछा आछी तरैसू तूढी. मोवणदास मुवो। 


- कछवाहा राजा मानसिघ भावसिघ मानसिघोत बेटी सूरजदे महाराज गज- 


सिघजी आंबेर जाय परणिया जिका आगरे महाराज साथ वढ्ठी। 


- संवत १६६९ माह वद ५ कंवर गजसिघजी जेसत्ठमेर परणीजण पधारिया . 


भाटी गोइंददास साथ हुवो । 


- चहुत्राण अमरतदे सिखरा महकरणोतरी बेटी संवत १६६४ गांव खेजड़ली 


पधार परणिया महाराजा गजसिंघजी । 


चहुवाण सिखरा महकरणोतरी बेटी अमरतदे संवतत १६६४ गांव खेजड़ली 
पवार परणिया महाराज गजसिघजी । 


३०१- चहुवाण सिखरो महकरणोत महाराज गजसिंघजीरो सुसरो । 


३०२-३१४] राठौडारी चाता श्र, 


३०२ बहू सीसोदगी परतापदेजी रुकमावतीयाई भाण सगतावतरी बेटी सबत 


३०३ 


३३०४ 


३०५ 


३१० 
३११ 
इ्श्र 
३१३ 


१४ 


१६६४ मथुराजी व्याव हुवो नाने झावुआरे राजा केसौदास मारू परणायी 
गजसिधजीनू स० १६७९ जोधपुर राणीपदों पायो मगसर ५ महाराज 
जसवतर्सिधजी । 

सवत १६७९ रा भादवामें सीसोदणी परतापदेजी कवर जसवतर्सिघजीरी 
मा जिणनू राणीपदो दियो जोधपुर पधारन महाराज गजर्सिघजी | 

वाघेलो बाधृगढरों धणी राजा अमरसिघ महाराज गजसिधजीरी चद्रकवर 
परणियी । 

रीवा मुकदपुररा राजा वाघेला . जिण राजा वीरासिघदेव वाघेलो जिणरो 


राजा वीरभद्वरो राजा विकमादित्यरों अमरसिंघ महाराज गजसिंघजीरी बेटी 
प्राणियों जोधपुर । 


अनारो १, देसो २- दोनू बहना महाराज गर्ात्घजीरी मरजीरी लिवी। 
जसपंतर्सिघजी 

महाराज जसवतसिघजीरों जनम बुरहानपुर हवेली सबत्‌ १६८३ रा माह 

चद ४ बुरहानपुररो जनम महाराज जसवतर्सिधजीरो । 

महाराजकवार जसवतर्सिधजी बूदी राव चनसाव्जीरी बेटी परणिया दूजे 

दिन भहाराज गर्जात्धधजी देवलोक हुवा कपरजी बूदीसू परचारा आगरे गया । 

पातसाहनू ख़बर हुई- जसू आया जद साहजादा मुरादबरुसनू डेरे मेलने 

माततमपुरमी करायी फुरमाया साहजहा- जाछी साथत जोय हजूर आवो सबत्‌ 

१६९४ रा असाढे सुद ४ सोमवार पातसाह उमराव दोय डोढी ताई मेलिया 

उणा ले जाय पावा छगाया श्री पातमाहजी महाराजनू छातीसू लगाय दिलासा 

दिवी मिर्पात्र मोतियारी माछठा दे सदामदरों मनसव दे देसरी सीख दिवी । 

सवत्‌ १६९५ रा असाढ चद ७ जोधपुररों टीको पायो जसव॒तसिघजी। 

सवन्‌ १६९४ रा अधाढ़ वद ७ दीको पायो महाराज श्री जसवतर्सिघजी । 

आगरे साहजहा आपरे हाथसू महाराज जसवतर्धिघजीनू दीको दियो । 

आगरे साहजहा पातसाह महाराज जसवतर्सिघजीनू टीको दियो जद उमरावानू 

सिरपाव दियो ज्यारी विगत- 

राठेड राजसिंघ खीमावतने १, राठोड रतन राजपधिंघोतन २, राठोड भावसिघ 

कान्होतन ३, राठोड वीठक्त गोपाल्दासोतन ४, राठोड सुन्दरदाम रायसिंघोतने५, 

रावक् भारमल जगमालोतरन ६, राठोड जगतर्सिघ रामदामोतनै ७, राठोड 
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वनमाछीदासने ८, आढा किसना द्वुरसावतन ९, राठोड़ गोवरधन चांदावत 
कपा १०-आं दस आदमियांन । 

३१५. संवत्‌ १६९७ रा फागणमें चापो महेंशदास सूरजमछोत प्रधान हुतो महाराज 
श्रीजसवंतसिघजी रे । 

३१६. महाराज जसवतर्सिघजी लोहाईरा डेरां संवत्‌ १६९८ रा आसोज सुद १० 
बाईस घोड़ा चारणांनू ने सिरदारांनू दिया, दोय लाख-पसाव दिया, अंक 
लालप खेतसीनूं, दूजेरो आढा किसनानू । 

३१७. श्री महाराजाजीरी साथ ले मुहणोत सुंदरदास, चांपावत छूखधीर 
विठल्दासोत गाव सीघलारे . . . . . .. सीधल वाघ आदमी ४०० सू 


३१८. संवत्‌ १७०१ रा पोस सुद ७ महाराजा श्रीजसवंतसिघजी रै ज्वर निपट जोर 
किथो . पातसाह साहजहां कृपावत राजसिघ खीमावतनू हाथी जे जीतवा 
दियो हो सो हाथी महाराजा दान दियो. ब्रिग रामदास दिखणी हमे चाटसू रहें 
जिणनू रुपिया १०००) ऊपर दिया. पछे रातरे समे सीतव्ठा देखायी दिवी । 

३१९. रावत मनोहरदास मुवो संवत्‌ १७०६ रा काती सुद १५ जद पातसाहजी *। 

३२०. संवत १७०६ रा फागण सुद २ जसवंतसिघजी पहोकरणवासी महारावक्ठ 


सवत्वसिघ महाराजाजी री फौज मांहे हुतो . रोजीना पचास रुपिया पावतो . 
सारा सवार डोढ हजार अढाई हजार फौजमे पाढ्ठा हुता । 


३२१. सवत्‌ १७०६ रा असाढ वद ३ जोधपुरसू फौज पोहकरण साथ विदा किवी . 
राठोड़ गोपाछ॒दस सुदरदासोत मेड़तियो १, राठोड़ वीठक्दास सुदरदासोत 
मेड़तियो २, वीठबछ्दास गोपाछ॒दासोत चापो ३, नारखान राजसिधोत कूपो ४, 
भेंडारी जगनाथ ५, मुणोयत नेणसी ६, सिगवी प्रताप॥ | 

३२२. राव सबकसिघ जेसक्वमेररा उमराव भाटी पोहकरण किला मांहे हुता ज्यानू 
वात कर काढ दिया . दरवाररों अमल करायो - भाटियांरा जणा अढाईसे 
गढ मांहे हुता ज्यां मांहसू तेरे जगा काम आया पडाव रहिया हुता जिके दूजा 
निसरिया । 

३२३. राठोड़ सुजा्णसघ केहरसिघोतरों रजपुत भाटी रुघ' ''*'** चापा अमरा 
सुरजनोतरा रजपूत काम आया. सवत १७०६ रा आसोज सुद १५ पोहकरणमे 
अमल हुवो जसवंतसिघ महाराजरो। 

३२४. सहर उजेण संवत्‌ १७१४ रा वेसाख वद ९ सुक्र ओरंगजेंब मुरादवखससू 
महाराज जसवंत्तािसघजी जंग कियो। 
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३२५ 


३२६ 


रे२७ 


३२८ 


३२९ 
३३० 


तोपखानारों मालक कासमखान जो महाराजा जसवतर्सिघजी माथे 
विदा किया उ्जण थाणै। 

हिंदुआरी विगत- हाडो मुकवदास,गोड अरजुण, भीम राठोड, रतन महेसदासोत, 
सूरजमलोत, मीसोदियों राजा अमरसिघ, भीम अमरभिघोतरों सीसोदियो, 
सुजाणतिध अमर्रासघोव-इत्यादिक वाईस जासाभिया महाराजरे ताये कियी 
पातसाह साहजहा । 

१२८२ आसामीदार काम आया ज्यारा राजपूत ७०१ काम आया ३०० 
घोझा वढिया ओऊ हाथी माराणो राठोड सुजाणपिध केहरमिधोत घावे पड़ 
उपडियो रजपूत १२ मुहता सूधा काम आया । 

ठाकुर च्यार तथा सात पैछा उपाडिया भाटी रुघनाथ १, राठंड महासिंध 
जगनाथोत २, राठोड रायसल केसरीथिघोत ३ इत्यादिक | 

रराठोड द्वारकादाम बरूओत सीसोदिया रायसिघरो चाकर काम आयो | 
जेतारणियों वक्कराम दयालदामोत, आसकरण बढ रामोत,कुमक रण बढ गमोत, 
घीरमदे मुकनदासोत, सुदरदास वेणीदासोत, करमसोत प्रथीराज, दल्पतोत्त 
प्रमुस, घायल किसनो नागणोत्त, भाटी रतन भीम प्रयागदासोतरो, सोनगरों 
जगतमिंघ राषमिधोत पडि उउडियो उजीण पिरोयत दब्हपत मनोहरदासोत, 
ऊहइ मेबराज उरजगोत, मेडतिथों गोपीनाथं गोकक्दामोत, गरीयदास 
सुजाणमिधोत मुरारीदास गोयददासोत प्रमुख सीची जोगीदास क्लावत, 
पड़ियार सादो भीमावत, चारण जगमाछ, जूजाणियो नारण वाघावत, भावल 
रामसिघ पच रावत ने देदो सावछातव इन्यादिक उ्नैग कम आया १३० 
घायछ हुत तीर ने गोछीसू । 

चायायत बीठछदास गोपाडदसोत, भीम बीठछदासोत, वोजो हरीदासोत, 
दयाद्धदास सूरजमडोल, क्सिनसिघोत, सेतपिधोत मे उजण काम आया । 
शाठोड रतन महेंपदासोत साथ इतर उ्जेण काम आया- राठोड साहबसा 
युमपरण बाघोतरों जेतो, चहुषाण वीठकछ विसनदासान, चहुवाण क्भो 
ईसरदासात, पहुगाण अमरदास ने भगवानदास सादूछ पावतभीडोवरा, भाटी 
बुमरुरण सुरताण रामोतरों बेडग, भाटी अजो केलण, राोड गिरघरदास 
विमादायोत गागो, सहडोत पचायण हरदासोत, राठोड नस्हरदास बोकानेर, 
राठोड गोरीनाघ राय संमतमिधसे पोतो, राठोड बेणीदाप राजसिध सूरज- 
मरोतरों चापा, राठाड़ दुवास्कादास बढ्हू ग्रोपाब्यामोतरों चापो, राठोट 
भाप मेदनियों जैमरोन, माडठ याथारा जेटा तीन- सौंगो १ (लेसेती २, 
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रूपसी ३, बारद जसो वेणीदासोत, सोनगरों वीरमढे, कछवाहों स्थामर्सिघ 
राजावत, राठोच हरीराम लखमावत, मुंहतों सांवदशस रूपसी रो, पड़िहार 
धनराज, थोरी सूरियों, दमामी गुणों । 

औरगजेब साहसुजा सामों गयो. महाराज जनव॑तर्तिघजी साथ हुता. छाने 
साहसुजासू मिल्िया- साहसुजा कह्मों ग्हे भाई भाई काले साथ जोधपुर पवारो. 
औरंगजेब ने साहनुजारे जग हुवो. पातसाही छमकररा डेरा लूटने महाराज 


मारवाइन पवारिया: मारममें पातसाही सहर मालू लूटिया । 


. साहसुजानूं जीत पातसाह दिली आय रायमनिंघनू जोधपुर लिख दियो. महा- 


राजा सामी फौज मेली. दायसिंघनूं सारवाइमे आवण न दियो. आ बात 
सुण औरंगजेब मनमें कोप कियो | 
रमखानों लूठ इकवीस पाल्त वीज वाहणरा भरि महाराज डेरे आणी । 


०्जा 


राठोड़ रणछोड़दास गोइंददासोत महाराजा श्रीजसवंत्तिघजीरी तरफसू 
नेवोंजी अवम और गोइंदराय साहजादा मुहम्मद मुअज्जिमरी तरफसूं राज- 
गढ़ सिवा कने गया. सिव सिवारी मा रणछोडदासजीरे हाथ सिवारो बेटों 
संभाजी वरस ११ में महाराजरो बोल ले सूंपियो। 


/ “थे 


, काती सुद ३ रा राजगढसू सिर विद्या किया. तीनसे असवार संभाजी 


साथ. राठोड़ रणछोडदासजीनूं घोड़ो सिरपाव दियो. दुगदुगियां न लिवी. 
ओेक घोड़ो, अंक सिरपाव, अक दुगदुगी खोजा अधमनूं दियो, इतरो ही समा- 
घान गोइंदरायरों कियो. मिगसर वद ५ रवि ओरंगावाद आया. संभानूं 
महाराजरा पावां छगरायो. मिगसर वद ६ सोम महाराज साहजादासूं मुला- 
जमत करायी तरे पांच हजारियांमे संभानू ऊभो राखियो, सिर॒पाव दियो 
पांचहजारीरों मससव दियो. महाराजरी कचहड़ी नजदीक संभारो डेरो हुवो। 
१२ रवि साहजादे संभानूं विदा कियो. घोड़ा २, कपड़ो, दुगढुगी १, 


लि 


वद १ 
पुणचियांरों जोड़ों ? संभाजीनूं इत्ता दिया. कटारी जड़ावरी १, द्ुगढुगी 


अेक ७२००) री, थान नव कपड़ो सेवानूं भेजियो. राठोड़ रणछोडदास 
गोइंददासोत संभाजी साथै भेजियो. दित आठ संभाजी औरगणांवादमे रहो. 
महाराज श्रीजसव॑र्तासघंजी लाहोररा डेरा संवत्‌ १७२३ रा पोस वद ८ 
राठेड़ श्रीआासकरणजीनूं मया कर देस सूवो दियो. इत्ती चीजां हजुर 
इनायत किवी-सोनारी साकत घोडों १, सिर्पाव वासो १, वधारारो हुकम 
कियो. पंचोल्ीी केसरीसिंघजी आसकरणजी मिल मारवाड़रो काम करै। 
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सबत्‌ १७३० महाराजनू काबुलनू विदा किया पठाण मा्वे सुजातसा नवाब 
महाराजरी तावीतमें । 

सवन्‌ १७३० रा फागण सुद ५ सोमवार पठाणसू राड हुई सुजातसा काम 
आयो महाराजरों ही छोक काम आयो फर्त महाराजरी हुई । 

औरगजेय सिताव दियो गस्त जसवनसिच मह्माराजा दुआर मेडतिया 
गोपालदास सुन्दरदासोसनू जगनग नामा हाथी, चापा हाथी, फूपा गोवरधन 
चादायतनू रणजीत हाथी-जुमले तीन हायी सिरशारा तीनने जमतर्तिधजी 
अेक दिन दिया । 

मुलवान रा डेरा बनारसीदास जैनीने महाराज जसवतसिघजी आग्या विवी- 
अध्यात्म ग्रय वधाव । 

महाराज जमवतर्मिघजी लिसता सही श्री परब्रमजीरी छे । 


महाराज जमनतसिघजी राजा सउसिषजी सूरजसिधोन ज्यारी बेटी सतत 
१७०७ रा याती बद ५ देवह्लिप परणायी जद हयगी चबेली डायजे दिवी। 


सवत्‌ १७३५ रा पोस वद १० महाराज जमवतसिधजी देवदोत हुपा बीस 
गायणिया ने राणी चंद्रायनजी रामपुराग राय अमरमसिघरी बेटी मडोवर 
जाय पत कियो जोधपुरसू । 

सतत १७३५ शा चेत बद ५ पजीतिघजीरों जनम दुरादास आसररणोत १, 
सावपावत महासिध २, मेडतियों मोटबमर्मिध जगावत ३, रूपों ऊदावनल ४, 
पिरागदास भो राज वीदायत ५-ले दिलोसू मारप्राडमें याथा | 

सयत्‌ १७३५ सताक्ीस सरदार दिद्ी बाघ आया सब १७३६श भादवा 
वद ११ राजमिघ मेडलियो पंख चादूछनू मारियों मेडतो छियो। 


राणियाँ और संतान 


महज जपवतातिघजीर गजछोगारी प्रिगत -७परुणी श्री भटियायीजों 
जाय जापरपदेजी राय मग्रोसस्शप्री बेटी, पीह्ृस्सों लाये पमायर संया्‌ 
१६९३ शा येसाग सु १५७ घड़ी आए शाय यया जेसड्मे” प्यार परणिया 
गपरपदे । 

मदराज हपबापविधवोर राक्‍टोत दिप्रायो जपरपरेती शारझ मंयाहा- 
डापरी बेटों । 

सतत १६९८ शमपुर प्रिया रात घाशरी बेटी कलधीरटजी बढ़ाया 


शागएाद पटो हो सा का पर बणयों । 
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वहजी भटियाणीजी वाछछदेजी रावब्ठ करारी बेटी रामकंबस्वाई सवत १६५८ 
जेसछमेर जाय परणिया. रावत) भीम व्याव कियो गोइंददासजी साथ व्यावमे 
हुता || 


[॥ 


सोनगरा जसव॑तरी 
यधार परणिया. वे 


वेंटी मनसुखदेजी भागवतीयाई संबतू १६९६८ मणियारी 
टी अमरसिघजी । 


री] नि 


« संवत १६५१ रा 
पधानिया । 


| के 


बंद ७ गढ़सू उतर अमरसिघ्रजी पटों पायो वहद जठे 


+ 


वाघेल्य सागारी वेटी वाघेरी कसूवंठेजी सोभा सीकदाररे घर परणिया. 


जोबपर डोछों आयो थो. ज्याका गढ़ी तद्लाव नवो बंबायों । 


६. नरूकी केसरदेजी चंदरभाणजीरी बेटी संवत्‌ १६७९ रै असाढ गांव पनवाड़ 
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] 
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प्रणिया, परवेज साथ जातां. संबत्‌ १७३५ पोस वद १० जोधपुर 
सती हुवा । 
. कछवाहा नराजा भावसिधजीरी वेटी सूरजदेजी राजा जैसिघजी व्याव कियो 
आंवेर जाय परणिया. आगरे सहगवन कियो राज।जी साथ सवत १६९४ रा 
जठ चुद ३ 
. सेखावतजी खंडेलारा अतरंगदे सासरारो नांव, जानकंवर वाई पीहरनो नांब 
राजा वर्रसघ दुवारकादासोतरी बेटी महाराज जसवंतासिघजीरी राजलोक, 
कंवर प्रथीसिधजीरी मा. ज्यां तवाव खणायों, बंबाय नांव जानसागर. कोई 
लोग सेखावतजीरो तछाव कहें । 
वहूजी श्री हाडीजी नाम जसवंतदेजी राव चत्रसात्वरी बेटी संत १६९४ रा 
जेंठ सुद २ सनी बूंदी पधार परणिया. जेठ सुद ३ महाराज गजर्सिघजी देव- 
छोक हुवा. पीहररो नांव कोमकंवरी । 
* वहूजी हाडी जसवंतदे चत्रसाक्त बूंदीरा रावरी वेटी संवत्‌ १७२६ रा वैसाख 
सुद १३ राणीपदो पायो औरंगावाद में । 
चहुवाण जगरूपदेजी दयारूदास सिखरावतरी बेटी संवत्‌ १६९७ रा फागण 
सुद ३ छाहोर जातां डोछों आयो, विलाड़ै परणिया । 
वहूजी चहुवाणजी चहुवाण दयालूदास सिखरावतरी बेंटी पार्तारी भाणेज नाम 
जगरपठजी पीहररसो नांव रायकंवरी संवत्‌ १६९७ रा फागण सुद ३ छाहोर 
पवारतां गांव बिलाड़े डोढो आयो परणिया । 
- वहूजी गोड जसरदे मनोहरढासरी बेटी संवत्‌ १७०६ रा फागण वद २ राजा 
वीटठव्टठास व्याव कियो गढ़ रणशंभोर | 


३६४-३७७ ] राठोडार्ी वाता श्ष 


श्ध्ड 


३६५ 


३६९ 
३७० 


३७१ 


३३४ 


क्छवाही जतिरगदे वोरसिहरी ब्रेटी सवत्‌ १७०६ रा जेंठ सुद ८ परणिया 
खडेले जाय मेडताथी । 
बबर प्रथीसिघ राजा जसप्तर्सिघ राजा गजसिंधोतरों दिली देवछोक हुवो 
राठोड जुफारसिघ दलपतोतरो जिणरी हवेली करने दाग पडियो। 

कवरजी प्रयीमिघजी जसव्तामघोत दिली देगछोक हुवा राठोड जुझारसिघ 
दब्टपत्तोत जिणरी हवेली कने दाग दिराणो गोडजी सत क्यो सत करता 
फुरमाया-महाराजसू माछम कीजो आगरे महाराज गजमसिंघजी माथे जायगा 
करायी म्हारे ही जायगा करावे। 

घबवरजीरे थे सेवा करणने व्यास सोभो रहियो | 

गोडजी संत करना फुरमाया-महाराजमू माऊूम कीजो माहरे अडे जायगा 
कराबे महाराज गजसिधजी माथे आगरे जायगा करायी जिसी | 

कापरजीरे थडे व्यास सोमो सेवा करणनू रहो । 

दक्यपभणजी नम्परारा भाणेज महाराज जसवतर्सिघजीरा बेटा । 
हिगक्ाजजीसू रिथसिथपुरी सन्यासी हररामपुरीरो चेलो काबुल आयो मालम 
मरायी, पाच पर्स में हिंगछाजरा चरणा तप कियों , माईरी अग्या हुई समाव 
छैने जमवतसिंघरे कवर होय, नवकोटीरो राज कर, जँसू माने समाध दिराडो 
महाराज ठात्रा आदमी में समाघ दिराडी, भडारों वरायो इण कछो- 
राणी जादवफ़े पेट आऊगा, महाराज हमारा मुस न देंस, म्हे महाराजवा 
मुख न देसू सबत १७३५ रा भादवा बद ९ सन्यासी दुपहररी समाघ 
कायडमें छिय्रो तमूतरों गोछो, माठ १, पोयी १ सूपी प्रद्यो-ह सांग छेसू। 

अजीतर्सिंध 

दिलो सरदार दुरगादासजी बग्रेर पेसोरसू आया ज्या वे तीन सौ च्यार मौ 
छोप' हुतो ज्या माथे तीस हजार घोडो ले सीदी आयो। 

दुर्गादापजी दिदीसू आपरी वसी साथ 'ऐरे वियारी त्यारी बरी सिरोही 
घीसटपु” गया । 

दृशे - दुष्गो छडघां दिझो दछा, जद आयो जोघार । 
बाय दे माणाय बरी, दिसो जियो लिए यार ॥ 

बअपूरागा अच्मेर दिययय्‌ सोगय बीठझदासोत सिसोदियों भौवतिध राचा 
राजमिपरों बेटों पियारी मारफव बाजारत मरी - स्हारो गो” गोजे जद 
राजावीर बेटारे हे सोपगजीरं मुत्पवरों थात छाप्गगीडी संत १३३८ 


चांकीदासरी ख्यात [ १७४-३८४ 


आसोज सुद ७ गांव खुदछोते सोनगजी राम कह्यों गोड़ सती हुई. वात 
यूंहीज रही । 


. सबत १७३८ में डीडवाणारी पेसकसी ले चापाबत अजवर्सिघ वीठल्ददासोत 


. मकराणो लूटियों काती वद १४ सहर मे इतो लूटियो. दिन दोय इंदावड़ रिया। 


३७७. 


३७८. 


३७९. 


३८०८ 


३८१. 


३८२. 


३८३- 


३८४. 


. असदखारो बेटों इकतारखां ने सिरदारखां पातसाही फौज छे आया. लड़ाई 


किताईक सिरदारा सहित अजवसिधर वीठछदासोत काम आयो. काती 
सुद १ वार सोम । 


इण भंगडामे तीन चारण काम आया. मेड़तिया सिरदार तीन _काम आया. 
अजव्सिघजी सूधां पांच चांपावत काम आया. जुमर्कू राठोड़ इस्यारे काम 
आया । 

चापावत उदेसिघ लखबीर वीठछदातोत ने करणोत खीवकरण आसकरणोत 
ने मेंडतियों मोकमसिघ कल्याणमलछोत - आ संवत १७३८ रा कातीमे 
मांडल मारिने कासमखा दिखण जातो हो जिणसूं रोछो कियो । 

संवत १७४३ रा वेसाख वद ५ सिरोहीरे गांव पालड़ी महाराज अजीतसिंघ- 
जीनू पधराया. सारा दरसण कियो. चांपो उ्देर्सिध लखधीरोत पांवां लागो. 
बीजो ही साथ पांवां छागो । 


संवत १७४३ रा आसोजमे राठोड़ दुरगदास आसकरणोत दिखणसूं मारवाड़में 


आयो ने भोमिया जमीदार थापां मिजमानी मेली ने घोड़ा नजर किया ने 


पातसाही मुलक लूटिया. आगरासू वीस कोस आंतरे हंसाररों मुछक लटियो । 
जेठ सुद ५ मालपुरे सइयद कुतव थो. सामो आय लड़ियो. सइयदरा आदमी 
सारा काम आया. पछ पगां लागो। 

संवत १७४३ रा आसोज सुद १ गांव रतनयक्ठ सइयदांसूं लड़ाई हुईं सो 
सइयद मारिया राठोडां । 


संवत १७४४ रा सावण सुद १० भीवरढ्ठाई आय वाडमेर अकवररा बेटा 
सुलतान साहजादारे पगा छागा घर बैठा रया । 


पछे महाराज श्रीअजीतसिघजी तलवड़े मलीनाथजीरा दरसण पधारिया. 
पछ भीवरढाई काती वद १० पधारिया जद दुरगदास आसकरणोत सारा 
साथसू सामो आय पगा छागो. सिरपाव दियो. पछे सला ठहरायी 


श्रीमहाराज पीपछोदरा पहाड पधार विराजो नें म्हां कने साथ सांवठो छे, 
धरतीमे घोड़ो फर आवां छां । 


इ८ण-४९५ ]० राठोडारी बाता इज 


इ्८५ 


३८६ 


२८७ 


३८८ 


३८९ 


३९० 


३९१ 
३९२ 


३९३ 


३९४ 


३९५ 


सवत १७४४ रा काती वद १३ हाडो दुरजणसिघजी, राठोड अखैराज, रतनो 
जोपो, राठोड दुस्गदास आसकरणोत, चायो मुकनदास - ञे सोजत जोधा 
सुजाणसिघ केहरीसिंघोत माय गया उण सहर गढ़ सवायो मामलो कियो 
केईक राजपूत काम आया। 

सवत १७४५ रा मिगसर वद ५ गूघरोटरा डेरा महाराजरा पगा दुरगदासजी 
छागा दुरगदासनू ने उर्दे्सिघूनू सिरपाव देने काम सूपियों था दोनारा 
कामदार मेलिया काम करता । 

सवत्त (१७४५ रा फागण वद ८ जाछोररी पेसक्सी लेणनू राठोड तेजकरण 
दुरगदासोतनू ने राठोड राजमिंघ अखैराजोतनू मेलिया गाव सारणासू कूच 
करता दीवान कमालखारी फोजसू मामलो हुवो । 


चद्रावतासू राठोड असैराज रतन महेसोतरो जिणरे बेर हुतो सू महियारिया 


: पूरणदासनू भेलन चद्रावता कनासू दोय सगाई दिरायी ने केईक रुपिया 


दिराया असैराजजी महाराज साहब सवत्‌ १७४४ चैत सुद ५। 


रानाडीरा सिरदाररो बेंठो केहरसिघ तुरकाणीमें जोधपुर कनासू चोथ 
लियी सायंद - 

केहर चौथ जोधपुर कीची | 
जोघपुर व्यास हरकिसन हरवसरो तुरकाणी तुरकासू मिह्चियोडो हो साचोरा 
गिरघर रुघनाथरो चाकर दोय सपी मनसवरो। 
सबत्‌ १७६५ सावण वदि ११ महरावसा जोधपुरनू अजमेरनू कूच करे। 
श्रीजी गढ़ पधार सयत्‌ १७६५ रा सावण वद १२ सिंघासण विराजिया 
राजा सवाई जैसिघजी टीको कर मोतियारा आखा चेंठिया, हाथी - घोड़ा 
नजर विया वीजा ही नजर कियी 
सूरसागररा महल सवाई जंसिधजीरा डेरा ब्रमकुड दुरगदासजी आसकार- 
णोतरो डेरो 
सप्त्‌ १७६५ सा काती सुद १ आठ हजार कडाजूक सिपाही घोडा सवार हो 
सइयद गैरतणा हसनसा हुमेनसा सहे आया पहोर ताई राड हुई तोपसानों 
धणोई सइयदरी साथ हुतो पिग फर्त श्रीजीरी हुईं ठाबुर दुस्मदासजी 
ममरूफो सगरामसिघजी | 
मेडनिय विल्याणसिघ राजसिघोत अरज बिवी, राठोड हिंदूर्सिघ बरज क्यी 


ठाकुर दुरगदासजी ही सामल रह्या, जद महाराज अजीतर्सिघजी महराबणानू 
जीवतो जावा दियो। 


४०२. 


४०४. 


४०७५. 


वाकीदासरी स्यात [ २६६-४०६ 


. भेछा हुआ. मता घणी हाथ आयी च्यार कोस तांई तुरकारी कतलछ किवी. 


कपो भींव सबत्सी होत काम आयो | 


. महाराज अजीतसिघजी जाछोर थकां तेजसिध आइईदानोंतनूं हरजी दिवी. 


जगनाथ आइईदानोतनू आहोर दिवी । 


. दिली खीवसी भंडारीनूं महाराज अजीतर्सिघणी छिखियो-गुजरातरा सोवारी 


०] 


खिलत पहुलां तोनूं हवे ने उजीणरा स्ोवारी खिलत दोय घड़ी पछे भगतणके 
तो माहारो आछो लागे. भगतण जेसिघजीरो नांव दियो हो । 


. धायभाई वखतराय १, नानगराथ २, खेरड्ो दलेलसिघ ३, कहाहनी राय ४, 


अं च्यार ही अजीतसिघरा चाकर अडसीजीरा धावनिया ढेरिया हा । 


. वगड़ीरो धणी अरजुणसिघ प्रतापसिघोत अजीतर्सिघजीसू वदछक्कियो. उर्देसिघ 


लखधीरोत वदछ्ठियों पालीरों घणी । 


, आ खबर सूराचंदरा डेरां महाराज अजीतसिघजी पाय चेत बढ २ महाराज 


सूराचंदसू चढिया - चंत वद ५ सवा पहर दिन चढिया, जोधपुर पधारिया. 
सूराचंदसूं जोधपुर कोस १२० । ; 


. फरुंखसियर महाराज अजीतसिघजीनू गुजरातरो सूवो दियो जद भंडारी विजे- 


राज सूबे रहियो. पछे महमदसाह अजीतसिंघजीनू गुजरातरो सूवरो दियो जद 
रुघताथ आडो बेठो, अनोपसिंघ सूबे रहियो. अभैश्सिघजीनू गुजरात महमदसाह 
दिवी जद रतनसिघध सूबे रहियो । 

महाराज श्रीअजीतसिघजी नाग्रोर मधि पधारिया जद राव इंदरसिघजी, 
कंवर गोपाकसिंघजी हँदरावादको नवावनू जंग मुलमुलक जिणरे सामल हुता। 
कृपावत प्रतापसिघजी ककड़ावरा घणी भावसिघजी रो पोतों तिण नाग्रोर 
संभाक्ियो. हजूर राजी हुवा. नजराणों ले वाला पवारिया। ' 


महामाया हिगढ्ठाज प्रसादात छत्रपति महाराजाधिराज महाराजा श्री अजीत- 
सिघ देव विजयते भानु तेज स्वरूपेण मही-मध्येप्‌ु राजते-ओं आखर अजीत- 
सिघजीरी महो रमें । 

देवक्वियारा धणीरी बेटी कल्याणक्रंवर महाराज अजीतसिघजीनूं परणायी. 


आ मुई जद इणरी छोटी वहन अनोपकंवर महाराज अजीतसिघजी देवह्ियै 
पधार परणिया । 


देवक्ियें सीसोदिया रावल हरीसिधरा वेटा कुंवर प्रिथीसिघरी बेटी कल्याण- 
कवर महाराज अजीतसिघजी देवलिय पधार परणिया । 


४०७- ४१९ पु राठौंडारी बाता इ्९्‌ 


४०७ 


४०८ 


४०९ 


४१० 


४११ 
४१२ 


डरे 


डश४ 


४१५ 


४१६ 
४१७ 
४१८ 


४१९ 


अभैर्सिघजी १, बखतर्सिघजी २, रामसिंघजी ३, अणदर्सिधघजी ४, सोभाग- 
मिघजी ५, प्रताप्सिधजी ६, रतनमिंघजी ७, रूपसिघजी ८, सुरताणमिघजी ९, 
उदोतर्सिघजी १०, छत्रसिंघजी ११, किसोरसिंघजी १२, गायोजी १३-इता 
महाराज अजीतर्सिघजी रा कवर हुवा । 


किसोरमसिघजीरी अेक माई वहन उद्देपुर परणायी रामसिघजी बखतसिघ- 
जीरैे जग्र हुवो जद रामसिंधजीरे सामल रहा महाराज किसोरसिंघजी । 


महाराज वखतसिघजी राजाधिराज कहावे, किसोरसिंघजी तेगवहादुर कहावे । 


महाराज अजीतसिंघरी वेटी सुरजकवरवाई सवाइ जैसिघजीनू परणाय्री, 
सोभागकवरबाई राणा जगतर्सिघजीरा कवर प्रतापर्सिघजीनू परणायी 
इद्रकवर परणायी कुछकवरवाई जसक्कमेर रावल अखैराजजीनू परणायी । 


अभैसिष 


नवाब सेर बुलदखा काकछीरा कोट कने डेरा किया। 
आठ हजार सवार, दस हजार सवार प्यादल नवाब कने हुता छोटी-मोदी 
नवसे तोप नवाब ऊन हुती । 


आसोज सुद ७ कोचर पालडी महाराज अभैर्सिघणी वखतसिघजी डेरा कर 
मोरचा पाच सहरनू ने भदरनू लगाया च्यार मोर्चा अभेसिघजीरी फौजरा, 
जअेक मोरचो महाराजा वसतर्सिघजीरी फोजरो । 


महाराज अभर्सिघजीरी फोजरे भेक मोरच ठाकुर अरभकरणजी महा।सिंघजी ने 
जीयणी मिसल भागीरथदासजी । 


दूजे मोरच सेरसिंघ मिरदारसिंघोत, प्रतापसिंघ भीमोत डावी मिसलनै 
पुरोहित केसरीसिघजी । 


तीज मोरचे मारोठरों ने चौरामीरो साथ नै भडारी विजैराजजी । 
मोर्चे चौये गुजराती सिपाही ने भडारी रतनसिघ। 
राजाधिराजरी फौजर मोरच नागोररा सिरदार ने पचोछी लछाछो। 


भदरम नवातरों क्वीछो हुतो सो ओेंक बीवीरे ग्ोढ्लो छागो आसोज सुदी 
१० सनीवार वडो फजर हो नयाव सेरसिघ मिरदारसिघोतर मोर्चा 
माथे आयो जद अभैकरणजी ने चापावत करण राजसिंघोत दौडने सेरसिंध- 
जीरे मोरचे आया उठे बेढ हुई तीनसे आदमी मियारा वाम आया। 
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: चॉपावत करण राजसिघोत १, मेड़तियों भोमसिंव कुमछनिंघोत २, पुरोहित 


केपरीसिध ३, जोबो हरीसिंध जोंगीदासोत ४, घांवल भगवानदास ५ । 


ठाकर अभैकरणजी पूरा लोहां पाड़िया. महाराज इरा। मोरचांसूं अछगा हुता. 
सो आ खबर आयी. तिग सायत श्रीमहाराज अभेसिघजी वखत्सिघजी 
असवार होय कटकरी अगाड़ी तांई पथारिया, इते अरज मारूम हुई, राड़ 
हो चूकी. जद घोड़ा चठायासूँ मियां मियां पूर उठे राखी आगे तो पांचल 
ऊभो रह्यो चौड़े आग्रो नही. जद दोनूं साहित ईसवररों नाम ले ने छूटता 
तोपखाना सामा घोड़ा उठाया सो तोपखाना छोप तरवगरां भीछिया. अेक पहोर 
फ्रीक वागो. मियांरे साथ मनसवदार हाथियांरा सवार हुता जिके इता काम 
आया-आजबद अठीखा १, जमलुदीखां २, सइथद कायम ३, पठाण तरीनखां 
४, सेख अलयार ५, थानसिघ ६, दुरजणर्सिघ ७, अकहजारी ८. तीन 
सिपाही नवावरा और काम आया. नवावरा इतरा घायल हुवा-सेख मु जायद 
१, सेख जमादी अछीखां २, आगा महमदरों वेटो ३. और सिपाही पनरे 
से घायल हुवा. नवावरों तोपखानो खोस लियो. नवाव भाज ओेक मसीतरे 
ओले ऊभो रह्यो. महाराजरी अप्तमानी फते हुई। 


, महाराज वखतसिधरे बीस तीर छागा ज्यामे तीन तीर तो च्यार आंगकछ बैठा 


वीजा सिलहमें रह्मा गोछी ओेक, गोछो जेक छागो. श्रीरामजीरा प्रतापसू 
खैर हुई. असवारीरा घोड़ारे दस तीर लछागा. अंक भाटके लागो | 


, नवाब नास सैर मांव गयों. दर्ज दित सेख मजायदन वात गरें महाराजा 


अभेसिघजी कने मेलियो. कह्यो-महाराजा फुरमावे सू करू. दरवार फुर- 
माया-तोपखानो सारो छोड जा. यूंहीज हुवो. संवत्‌ १७८७ आसोज सुद 
१२ महाराजरो झंडो रुपियो अहमदावादमें । 


राजाधिराज जंग कियो पछे महाराज अभर्सिध जैसिघरे सुलह हुई. हरमाड़ासू 
कूच क्ियां पछे जिता रुपिया जैंसिघजीर खरच पड़िया उता देणा किया 
महाराज अमैसिंघजी उवां रुपयांमें भडारी रतनसिंघनू ने भंडारी मनरूपनू 
ओढछमें सूपियां । 


१५- हरमाड़ासू कूच हुवो पछे जिता रुपया जेसिघरे खरच पड़िया उवे देणा कर 


भंडारी रतनचंदनू अभेसिंघजी ओकमे दियो | 


अमैसिंघजी वखतसिघजी गूजरात पधारिया जद कुहोहणरै धणी उगरे अजबेस 
भाड़ीमे वोकावों कियो तमक वाणा कोढी । 
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मोकक्कमररे वणी वाछे उदैराज अभेसरी आग्यासू कोटनादरा घणी भाटी 
फ्तैंसिध समरावतनू मारियों अभेसरी आग्यासू जद गुडारो राणो 
सूरजमल भाखरसिघोत उदेराजरी मदत आयो हो। 
उददराज खीवराज अखेराजोतरो सूरजमल भाखरसी साहिवसान ठाकुरसी 
ईसरदास उदेराज राणो सूरजमल मासियाक्क भाई हतो । 
सेरसिघ मेंडतिया अहमदावाद जावता मारगमें कोछियानू घोडा दिया 
उबे दारू पीवण आया हा दारू साथ नही जिणसू वात उवारणन्‌ूँ सेरसिघजी 
घोडा कोलियानू दिया कुसकसिघजी महाराज अभैसिघजीसू मालूम किवी- 
सेरसिघ सिधोतरा घोडा मारगमे खोस लिया कूर्प कनीराम बात हुई 
ज्यू भालम किवी दरवारसू घोडा सेरसिघ सामा मेलिया ७५० । 
अहमदाबाद भदर माये अभेमिघजीरी फोज हल्लो फ्रियो जद सेरसिघ निराट 
आछो हुवो जीवरखो भदर वाजे गुजरातमे । 
मेंडतिया सूरजमछ सिरदारमिघोत वस्तासघजी कनासू महाराज अर्भसिघजी 
माग लिया गुजरातमें । 
अजमेररे गाव नामसू महाराज अभेर्सिघ ईसरीसिंघजीर मिक्वाप हुवों जद 
भडारी जैपुरमू उठ जोधपुर आयो । 
नागोरमू धाय पुसकरजी स्नान करणनू जायी जद महाराज अभैसिधजी 
फुरमाया-त्‌ अजमेर आव, हू तो आगे छातीरो ढीव भराणो है सू हू फोड, 
राजाविराजरा भयसू आ अजमेर न गयी । 
वीकानेरसू पवार अभेस पुरोहित जगूनू. मदनरूपजीनू फरमाया के माहो- 
माहरी इरगा छोड ओकमत होय राजकाज करो, हमें म्हारा सरीररी सगती 
घटी है । 

महाराज अरभसियजी मिनस मारणरी सोगन पुसकरजीमें छाने लछिवी थी । 
अम्रभिघजीनू राजाबिराज कपटी कहता । 
जिण सराख्सू मासरी बुध भिजोय साधा सरायरो घडो ही पियाक छक जावे 
उण सरायसू सीसी भर दिलीर पातसाह महाराजा अभेसिधजीरी हजूरम भेजी 
महाराज अेक घडी सारी सीसी प्री लछिवी । 
अभेसनू गठीच विजय हू जबरनू नागोरी राम बन्रप बहता । 
अभेसनू गठीच फते हु ज घरनू नागोरो राघव सदूछ वहता। 
अभसरी आण वाढता। 
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?. महाराज अभेसिवजीर अजीत गज हाथी हो सो होदा मांहेस तकियों सडसू 
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५ 


उठाय लेतो । ः 


» संवत्‌ १७८० रा भादवा वदी ८ महाराज अभैसिधजी कछवाहा राजा जैसिघरी 


बेटी विचित्रकंवर परणिया। 


* कछवाईजीनूं पटो सत्ताईस हजाररो दियो महाराज अभैसिधजी । 
- गृजरात पधारतां सिरोहीरे गांव पोसाछियर सिरोहीरा रावरी बेटीरो डोछों 


आयो, महाराज अभैसिघजी परणियों । 


- लाठीरा वणीरी बेटी बड़ी भादियाणीजी महाराज अभेसिघजी परणिया 


गुजरात पधारता | 


रामसिघ 


* संवत १८०५ महाराज रामसिघजी पाट बैठा.संवत्त १८२५ रामसिघजी 


देवलोक हुवा । 


« लदाणीरों धगी नरूको केसरीसिघ ज्यांरा दोहिता कंवर रामसिघजी. संवत 


१७८७ रा भादवा वढ १० जनम पहर जोधपुरमें 


- बखतर्सिघजी रामसिंघजी रे छोटी-मोटी वाइस राड़ हुईं 


: मेंड़ते सेरसिंघजी काम आया. पछे नवमे महीने लोढांवस जालूमसिघजी 


काम आया. पछे छठे महीने जोधपुर रामसिंघजी कनांसूं वखतर्सिधजी लियो. 


जीवण घसियारो १, वश्चतों साणी मेंडतिया से रसिघजी रो चाकर २, वीजियो ३, 
अमीरुव ४ - जै रामसिघजीरें मनीजता। 


जीवो घसियारों १, अमिओं डूंव २, वखतो साहणी रियांरों चाकर ३, 
वीजियो ४ - जे महाराज राममिघजीरे मानीजता । 


उल्ठस्तू ठॉकी आयो जद जोवपुररा कार्मेतियांनू कह्यों - जीवण घसियारा 
कह्यासू राणोजी अमको लड़ाईरो हाथी अठे मेंूूँ तो टीको छलियां. 
कार्मेतियां नहकीजीसू माछ्म करि आपस मालम करी. माजी फुरमावे है 
टीको ले छेणो, हाथी पछे ही राणोजी मेल देसी. आ वात मान टीको ले 


लियो, किताईक महीनां माजीन कह्यो हाथी मंगाय दियो. यां कह्यों-उवेही 
देसपती हैं, यूं हाथी क्यकर मेले ? जद 


राम निरप फुमाया जीवण घसियारारी अरबसं - राणो लडाईमे सेर 


अमका हाथी जठ भेलूसी तो टीको म्हे राखसां राणाजीरो | 
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जद नम्करीजी कहायों- हमे तो टीकारी सामगरी लिराय छेणी पछऊ 
हाथी उदैपुरमू नाठो जद नर्कीजीनू कहायो -अमको हाथी उदेयुरसू मगाय 
दो जद नश्कीजी । 

उप्रही राणा है, हाथी लडाइरो मेंल्सी नहीं जद राम फुरमाया - मादी 
मुचो तो पण राह्रो मठर मिटियो नही । 

जोघमल भडारीर गढ दोवडरो टेपो देने गुजवर कटी ले लिवी उवा 
विजियानू दिवी राम म्रप । 

महाराज ईसरीसिधजीरो प्रेटी तछयाहीजी ३, क्षकछावरा राजावतजी २, 
चायडजी ३, जाडेचीजी ८ -महाराज रामभिघजीरे जै च्यार राणी। 
चावडीजी, राजावतजी, ज। डे बीजी, कठवाहीनी - अ च्यार राणिया महाराज 
रामभिघजीरे। 

फ्िशयरा राजावत ज्यार मनीजना महाराज ईसरीमिंघजीरी बेदी कछवाही- 
बजीरो आघ कम हुतो । 

मिलाय रा राजावउजीरों मात हुतो ऊठ्व्राहीजोरों मान नहीं हुतो रामरे। 
मायवेस रा राजाततानू उहिने राजावतजीनू जहर दियायो। 

माधवेस भिठायवाढ्ानू कह्यो -थारी बेटीनू जहर दे मारो तो म्हारी 
भतीजीरो मान करे महाराजा रामसिंघजी | 


प्रझतसिघजी 

राजाधिराज नागोर लियो जद चपदे हजार घरारी बसती हुती । 
राजायिराज नागोर पधार पहडा पयोछी छाठानू दियाण कियो पछे घायरा 
बह्यामू सिधवी सायमरनू दियाण विय्रो पछेइण मुवा इणरो बेटों अमरचद 
दिवाण वियों अमरचदनू मार सिधवों फ्तेयदनू दिवाण कियो। 

महाराज अभरभिघजीनू जछाजंछी देश राजाध्रिराज सागोर समस ततछाव 
पयारिया ठेयय चढिया शिताईक क्यो - राजाधिराज पाछा हैं, किवाई-यः 
नद्यो - राजाधिरज टेंगण पयार हैं । 
महाराज अरभभिधजोनू जछा वो देण राजाउिराज यागोरमें समस तताव है 
जठे पधारिया टेंगग सवा” हुया ज्ितराठ उह्यो - साथ पाछा मत पघारो 
किला छोगा कटी-ठेंगथ घढ संपयाणजाधिराज पधारिया । 
चहाराज रगततिघजी पेसब्वमेंर परणीजण प्रधारिया जद रासछ असंमिपनू 
बह्यो - सिधरे मिया थाहय मामटठों हियों टैकाय दियो है? रावछजी 
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कही - मियां म्हां कने मामलो ले जिसा है. महाराज फुरमाया अठे म्हारी 
फौज छव मास रहण दो तो मियांनूं अवजी मसकां बांध आणां। 
सेरसिघ मेड़तियो काम आयो जद राजाधिराजरे साढ्ओो तुँवर सिरदार भाज 
गयो. उणन्‌ चाकरीसू राजाधिराज दूर कियो । 


संवत १८०८ महाराजा वखतसिघजी जोधपुर लियो मोकमसिघ १, दोलत- 
सिघ २, लालसिध ३, दोनूं चांपावत सूरजमलू दुरजणसिघोत जोधो ४, महेंचो 
सिरदारसिघ कानसिघोत ५, भाटी महेसदास ६, करनोत जेतकरण महकरणोत 
७, धायभाई देवकरण ८, भाटी सुजाणसिघ ९, इत्यादिक गढ जोधपुररो 
राजाधिराजरी निजर कियो । 


जोधपुर पधार राजाधिराज फुरमायो - अभेकरणजी संसार नही जद 
सिणगारचोकी म्हारों आवणो हुवो । 
सत्तावन गाव ज्ञाडोदरा फतंपुररा नवावरा महाराज वखतसिघजी दवाया । 
जासनु जास याची - राजाधिराज जोधपुर ले फुरमायो - महि राजवी है 
ज्यांनूं वाहर काढ आवो, रजपूतांरे परणाय देसा मांरे वंसरा अजीतसिघोत 
जोधा वाजसी । 
राजाधिराज गुजरातसू पधारियां पछे धावड़ वडिदास तुरत हीज चलियो । 
प्रथम संवत १७९२ बिली पधारिया राजाधिराज. दूसरे फेरे संवत १८०४ 
दिली पधारिया । 

गगवाणारा गोरमे, सेल धमाधम खाय, 

भोती नणदढछ् हे हाथ्यांरे हौदे बखतो मारू जंग करे । 
नाथ जी महाराजसू राजाधिराज आपर ने माधोसिघजीरे विचे मसजत माथे 
बेसाथा । 
राजाधिराज दिखण मार्थ जावणरी कमर बांधी किवी जद उजीणरे मुकाम 
सिरदार उठ गया हा. मु' ' '** राजाधिराज देवलोक हुवा । 
सिधरो मियां नूर महमद वो लियो-हिया माहलो नादरसा आज मुवो । 
राजाधिराजरी मृत्यु सुण लूखनऊरों धणी नबाव मंसूरअलीखां कह्यों - 
दिलीरो जोर घटियो, दिखणरों जोर बधियो हमे । 


राजाधिराज दिखण माथे चढिया जद उजेण इंदौररे मुकाम सिरदार उठ गया 
आतंकसू । 
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४८० 


४८१ 


ड्टर 


४८३ 


४८ 


ड्टप्‌ 


४८६ 
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जेमिघजीरी राजाधिराज पाच घोडासू निसरिया । 

सिवर्सिघ गाँव मेवाडरों भोमियो जिणने पनरे हजाररा पटास्‌ लछोटोती दिवी 
राजाधिराज । 

जैर्सिघजीसू राय हुई जद सिवर्सिध आछो हुवो इण चाकरीसू । 


लोटोतीरो मिरदार जोघो सेरसिंघ जिणरी न कविया करणीदानरी अरज 
बादरसिघजी राजाबिराज पगे लियो जद अरज फिवी ऊ सेरसिघजीरी 
माने करणीदानरी न मानी । 


मूडवे छाटा और ठौड कराया लाटारी ठोड खेत वागवानानू राजाधिराज 
इनायत किया । 

गाव हेंनाणे च्यार हजार वीघा जोड हुतो, राजाधिराज उनाम करायो । 
जोचपुर पाचम ताईका गरभणों - आ मरजाद राजाधिराज बाबी। 

कागसू मुडा खासा हाथीरी सवारी होकसू राजाविराजरी भमरजी थी। 


४८८ -खास रुपियारों सिक्कों पातसाह राजाधिराजनू इनायत कियो। 
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बीकानेररों राजा गजर्िंघजी जोधपुर रातानाडारा डेंरासू जेसक्रमेर 
परणीजण गया जद महाराजकवार विजेर्सिघजीनू राजाधिराज साथ मेलिया। 


सवत १८१६ फागण सुद १ चापावत देवीसिध महामिघोत १, ऊदावत 
केसरीसिंघ वखतरिघोत २, कूपापत छतरसिंघ रामसिघोत ३- अ तीनू 
सरदार धायभाइ जगनाथ जोधपुर गढ ऊपर पकडिया ) 

सोढ्गोतर फागण सुद १ देवीसिंघ दिकानू पकडिया। 

दूजा सिरदारा आतमारामजीनू काव दियो जद ससतर खोल दिया हुता 
देवीमिघजी ससतर समेत काय दियो | 

जनानो पधारे हैं यू एहने सिरदारा वेली छोहापोछ आडी दिवी सिरदारानू 
परडिया जद । 

सिरदारानू गढ माय पकडिया जद उमर भर गोवरघधन पचेस्वर बोलियो । 
सिरदारानू हाथ पडियो जद वे उचाकख थक़ो डोढी पर गोइददास बोलियो-- 
निर्गे राखो, रोछ काई करो हो दरवारणस आदमी होयने। 


सिरदारानू पकडण हाथ पडिया जद डोढी दावे उबाव थको बोलियो- 
सेठ काई बरो हो ? 
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देवीसिघजी वगरे पकडिया ज्यानू रस्सासू बाघ भोजनसाछा हेटली ओरिया 
ज्यामें घालिया. हाथा - पगामे वेडी तोखीर कडियां आयी नही जद कड़ियां 
मोटी घडाय आंरा हाथ - पगा मांह घाली | 


देवीसिंधरा हाथ घायभाई जगजी पकड़िया, कटार - तरवार - खीची फर्ने 
खोस लिवी । 


देवीसिंघ प्रभुखारा हाथ - पग लोहरा बंधणरी कड़ियां घड़ागी. पहलां आन 
भोजनसाछा हेटछी ओरियां मांहे राखिया हुता । 


देवीसिघ महासिघोत ने पकड़ाणों जद बोछियो - में गढमे करिवी जिसी गढ़ 
मोर्में किवी । 


ऊदावत केहरसिघरे गढामे भमरकडी रहती नित्य सेर पक्‍क्री खीचडी खातो. 
हमें पालक्रीखानों हूँ जठे कंदम हुतो अढारोतरे देवलोक हुवो | 

दावत केसरीसिघजी रा गछामें भवरकड़ी रहती. पालखीखानामे कद रहता 
सेर पक्‍कारी नित खीचडी खाता सवत १८१८२ रामसरण हुवा । 
ऊदावत केहरसिघरा गढ्वारा तोखरो कडीरी साकछ भुरसभे दिवी हुती । 
केहरसिध ऊदावतरे गढारी तोखरी कडी भुरसमे दिवी हुती । 


प्रथम तेईसे, पछे अठाईसे, तीजक फेर छतीसे, चौथा फेर तयाव्वीसै-जुमरल्ल 
ज्यार नाथजीदुवारे वडा महाराज पधारिया । 


ओअक बार कोटारा महाराज गुमानसिघजीसू श्रीजी दुवारे मिलवों हुवो। 


संवत्‌ १८३७ रा मिगसरमे चौवारी राड़ हुई ने संवत्‌ १८३८ रा मिगसरमें 
अमरकोट रसद पहुची सिधियांसू राड़ हुई । 


संवत्‌ १८३० महाराज विजैसिघजी गयारी गास मारी छोडी। 


लखणेऊर धणी मनसूरअलीखां विजेसिघजीनू लिखियो-गलावरो अतर 
लिखतो मेलो तिणर लगावज नही अखरेरा अतर लूगावजै. यहीज कियो 


बडा महाराज 'सूरजमल सोभागसिघोतने फुरमाया-भीगसघजी सहर 


.अपणायो जद थारा बडेरा तो महाराज रामसिघजी तो गेला रता ज्यारो 


ही परी लाग न कियो म्हे तो सयाणा हां. इंण अरज किबी - खानजादरा 


” घड़ माथे माधोसिधजी तो ओ चरण खानाजाद छोड़नी नहीं । 


राजाधिराजरे सात पलारो वागो माहे रहतो, अठचारे पलांरो ऊपर रहतो 


महाराज विजेसिघजीर अठयारे पलांरो माहे रहतो, इकवीस पलांरों ऊपर 
रहतो । 


| 
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५१३ अटक्राज वसतर्सिधजीनू, अरजुण विजैसिघजीनू आतमाराम कहतो 
श्री हजूर फरमावे- 


अर्ध-दग्व-भटास्थाज्या राज्ये राज्ञा मनीषिणा। 
यथा त्यजति विश्वेसो वेण्णवान्‌ बहिरुज्ज्वलानू॥। 

११४ सेसावत किसनर्सिघजीरी वेदी जेतकवरवाई बडा महाराज परणिया। 

११५ सबत्‌ १८४९रा असाढ वद महाराज विजेसिंहजी देवलोक हुवा । 

११६ सवत्‌ १८४९ रा असाढ़ सुद ८ महाराज भीमसिधजी गढ दाखल हुआ । 

११७ विजैभिघजी महाराजरी प्रथम यायण, पछे सवास, पछे पासवान हुई 
गलारराय गायणपणमे नाम सुणिया गोस्वामीजी दामोदरजी करने गुलाब- 
राय बावन ग्रथ महाप्मु आचारज करत सौ ग्रथ गोस्वामीजी करत, सवत्‌ 
१७२७ माह बंद १३ श्रीजी चोखा कप्मखडी पधारिया सकटस्थ कवमखडी 
अनकोट हुओ काती सुद १५ पाटोदीनू पधारिया श्रीजी च्यार भहीना पाटोदी 
पाट माथे विराजिया, पाटोदीसू मिरोहीनू पवारिया श्रीजी गाव सरणासू पाछा 
पवारिया सो पुसकरजी होय मेवाड पधारिया, राणा राजसिघरा भावसू साठ 
बरस मुथरानाथजी वूदी पधारिया श्रीजी पथारिया पहला सोका बरसा द्वारका- 
नाथजी मेवाडमें पथधारिया इण कारणम्‌ काकरोछीरा गोस्वामीजी राणाजीरा 
गुर है. गोजुक्नाथजी आवेर पधारिया। 

५१८ महाराजा जालमर्मिध विजैमिहोतर वैजनाथजीरों इसट हुतो । 

५१९ नवानगररा महाजामनू, हृत्वद' राणानू, ईटरा रावनू, डूगरपुर बासवाहछारा 
राबछनू जोवपुरसू ओअक सरीजी लिसावट | 

५२० गाव जोबपुररा ७७ पोहत्णश, २४६, सोंजतरा ४४८, जाछोररा 
१४४, जेतारणरा ३८४, मेडतारा ६२, फलयोदिरा १४९, सिवाणारा 
८४, साचोररा महाराज सायवरे। 

५२१ मोटाराजा उर्देर्सिपजी, सवाई राजा सूरजर्मिघजी, दछथभण गजसिघजी, 
घूसलसिधजी अभेसिघजी, राजाधिराज बसतसिघ -आ पदवी थी । 

५२२ चूडोजी मागरत्तियारा भाणेज, रिडमठजी सासलारा भाणेंज, जोवोजी 
भादियारा भाणेज, सूजोजी हाडारा भाणेज, वाघधोजी भाटियारा भागेण, 
गाँगोजी साचारो चहुबाणाँरा भाणेज, राव माउदेजी देवडारा भाणेज, 
उ््द्सिषिजी भाछारा भाणेज, सूरनसिघजी कछबाहाय भाणेज, गजसिघजी 
क्छवाहारा भाणेंज, जसवतमिधजी सगतावतारा भाणेज, अजीतसिघधजी 
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जादवांरा भाणेज, वखतसिधजी सांचोरा चहुवाणांरा भाणंज, विजैसिघजी 
रावल्ोतांरा भांणेज, गुमानसिघजी देवड़ांरा भाणेज, मानर्सिवजी सांचोरा 
चहुवाणांरा भाणेज । 


राठोडांरी खांपांरो इतिहास 
सींधल राठोड़ 


. भाद्वाजूणरों धणी भारमछ सिबद्ल जिण सरवडी दीबी. भारमछरो रामो, 


रामारो सतो, सतारो वीरो. संवतत १५८६ वीरा सतावतनू मार राव 
मालदेजी भाद्वाजूण लियो । 


, वीरारे वीसलदे, वीसब्देरे तजो जिण जाछोरीमे गांव मेहेड़ो वसायों । 
. लांविया भाद्राजण सीवलारे हुती । 


५२६. जेतारणरों धणी सीधल नरसिघ वीदावत सुपियारदें साखछीरो धणी जिणरे 


वंसरा मेंवाड़मे है, सोलछे गांवामे हे । 


» गाव वालाणो डोडियाछ पारवती है जठे सीधाल वाघ गोपाछदासोत रहें 
धरतीरो विगाड घणो करायो । 


. सीघल रांपावत कंवढां वगेर सोढा गाव जठे रहे जागीरदार थको. सीघल 


- भागावत वढ्ठाणा वगेरे बारह गांव ज्यामे रेवे, सीधरू लछांकावत कीडोमाल 


वरगेरे गाव ववनोरा मदारिया विच आडावछारी तछहटी ज्यामें रहे । 


* संवत १७१२ वेसाख मांहे वाकढ्ों केसोदास जैतसिघोत ने महेचों रावत 


भारमल साथ करिने सीधालां ऊपर आया. रावत्ठ भारमल जगमालोत साथ 
सोढो अमरो भोजराजोत १, अमरो सुरताणोत २, सिपोदियों कभो ३, मनो- 


हरदास भाखरसीहोत ४, किसनो ऊदावत ५, दब्हधपत ६, वीजों ही साथ 
घणो हुतो । 


क। 


* सीवल वाधों वीदावत, वीदो सूजावत, सृजो सीहावत कंवढ्ठां धणी । हु 
- सीधल वाघो वीदारो, वीदों सजारो, सजो सीहारो, सीहो भांडारो गाव 


कवर्छां १,५००) रेख | 


* सॉविल सावब्धदास मानसीहावतरो गांव पावो, १०,०० ०) रेख। 
- सीधछ जसवंतसिघ रायसिघ मालावतरो. गांव कुहेव्ठाव, ४,०००) रेख | 
दे४- सीधल केसरीसिंध दूदा अमरावतरो गाव जाखोड़ो. रेख ४,०० ०) । 


५६०-५४६ | शाठौडांसी बातां डर 
५३५ सायद- वाघरा घरा मिर आग बूठी १ ॥ 

हुवो चितोडसू वियो हेलो २। 

काटकी आभसू वीज कवछे ३।॥ 

५३६ वबडना मोरावास ऊहड अरजुन आसिया नेतानू दियो । 

५३७ सलसों १, जैेतमाल २, खीमकरण ३, रावत राणो ४, वैरसाल ५, राघोदास ६, 
भासरसी ७, सूरजमऊ ८, पातो ९, रतनसिध १०, आसकरण ११५ मनोहर १२, 
केसरसिंघ १३, बल्ू १४, खीमो १५, सवाई १६, देवसिंघ १७- नगररा 
रावतारी पीढिया | 

५३८ तेजमाल सलसावतरो बेटों हाफों जिणरे वसरा मिवणाचा कहावे सिवणे 
राणो देवीदास वीजावत हाफारा वममें हुवो । 

५३९ राठोड वरियचा मलीनाथरा पोतरा है। 

महदेचा 

५४० राव मडलछक जगमाछोतरे तीन बेटा हुवा-रावक्त भोजराज १ जिणरा महेचा, 
सेतसी २ जिणरा कोटडे, वादियो ३ जिणरा जधोछिया । 

५४१ मेहवारों राव भोजराज मडछशोत रणखेत पडियो सन्यासिया उठायो जो 
सायासी हुवो । 

५४२ वेगडो नरो खेतसी मडक्कफ़ोतरो जिण महेवों ले डियो नगर राज फरै. राव, 
भोजराजरी वेर सूरावदरी चहुवाण वेटानू के सूराचद गयी। 

५४३ विताईव बरमा पछे रावक्त भोजराज सन्‍्यासी ,बको गुजरात सामासू जमात 
हे आयो पगरमें वेगडा नरानू मारियो महेवारों माऊक वीदाने क्यो | 

५४४ रावक् नोजराज मठत्फ्रोत वढेईक सन्यासिया घावा उपाडियो साजो हुवो 
यद सन्‍्यासी हुवो इणरी राणो सूराचद गयी राठोड वेगडे नरें सेतसी 
मउत्यफ्रोनरे महेबो पोस डियो इणरों छोटो भाई रणधीर मिववाडी राज 
परे राबछ नोजराज सन्‍्यात्री थक जमात भाण नगरमें वेगडा नरानू मारियो 
बदा बीदानू टीको दे महेरारो घी कियो । 

४५ पगयवत १६९१ मार माहे पहला जालोररों गाव भोर मीम मारी पछे निवाई 
गाव सिवाणरों महेचा मारियो, माह यद ४ गाया १४०, भेसा ३०, बेल ६३०, 
घोड़ी ८ ले गया अमवार ३०, पाछा ३० हुता। 

५४६ सबने १६९१ माहमें राठोढ महेचे महेसदाप जाछोररों गाय मोरसोम आयो 


हजार माघ र लेने गाव मोपीम वाह्टियों जूटियो घान घणों के गया 
पाइग्यि वेद कीवी जणा दस पादरियें ग्राम आया थोरी १५ महे्ारा मुवा 
यो पायट हुआ देंगे बर मोरपीम छूटियो । 


५४७. 
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५५३. 
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५५५. 


५५६. 


५७ 


वॉकीदासरी ख्यात [ ५६७३-७७ 


महेवो सूनो कियो जद राठोड़ देईदास पतारों सांवक्ृदास सोढ़ो अमरो भोज- 
राजोत मनोहर सादूछ भाख रसी, राव महेसदास भारमल इत्यादिक राजाजी रा 
देसरो विगाड़ करता । 

संचत १६९१ रा जेठ मांहे राठोड़ देईदास, महेसदासरो भाई सांवछदास, सोढो 
अमरो सांडियां १२९० वाल्ठीसरथी ले गया। 

महेचो चंद्रसेण वाघ कलावतरों राणा जगतसिघरी चाकरीमें पटो हजार 
बारहरो पाव. वसी गांव काकर । 


महेचो ईसरदास खेतसी जसवंतोतरों सात हजाररो पटो पावे. वसी गोडवाररै 
गांव मांडछ | 

साठ गांव महेचांरे तीवडी लारे हैं हमे सिरदार जेतर्तिघ उमेदर्सिघोत है । 
ईंदांरो गांव भाल्‌ महेचे रायमलू उर्देसिघोत मारियों फागण सुदमें ईंदो भानों 
गोपावत जणा च्यारसूं काम आयो. रायमलरे साथ पांचसो आदमी हुता, 


भाटियांरो पिण लोक साथ हुतो. रावत गया ऊंट ४, छाक्तियां १००० 
महेचा ले गया । 

कोवड़िया 
वेगड़ो नरो १, रणवीर २, दूदो ३, वरसिघ ४-म च्यारूं खेतसी मंडब्ठकोतरा 
बेटा । 
वेगड़ो नरो १, रणधीर २, दूदों ३, वरसिघ ४- च्यारूं राठोड़ खेतसी 
रावछ मंडछक जगमालोतरो जिणरा बेटा । 
कोटड़ारा राणारी पीढी-रावक मत्ीनाथ १, जगमाल २, राव मंडकछक ३, 
राव तखतजी ४, रावत दूदो ५, रावत चांपो ६, राणो जेतसी ७, राणो बाघों 
८, राणो रतनसिघ ९, राणो भैरुंदास १०, राणो जोधो ११, राणो सूरो १२, 
राणो मतचंद १३, राणो उदेभाण १४. सिरदारसिघ १५, मालदेव १६, 
घीरतसिघ १७ । 
राठोड़ चांपे दृदावत सिववाड़ीसूं कोटड़े राजसथान बांधियो. राठोड़ चांपो 
दूदो खेतसीहोतरो बेटों . सू वेगड़ो नरो माराणों जद वगरसू भागो. इणरो 
काको रणधीर खेतसीहोत सिववाड़ी राज करतो हो उठे आयो. रणधीर 
दृदारों पेटियो कर दियो. ओ चांपो सिववाड़ी रहै । 
कितायक वरसां चांपे दृदावत राव वीदानूं कह्यो-म्हारे साथ सातवीस 
घोड़ारा सवार रजपूत मेल जद इहूँ कही-जें चांपा साथ जावो, ओ कस है 


"ु"७-०६७ ] राठौडांरी चारा ण्र्‌ 


५५८ 


५५५ 


५६० 
५६१ 


५६२ 


५६३ 


प््रड 


कीजो उठासू गाव खरीग जेसक्रमेररा रावछरी घोडिया ही उठे पावे सू 
रावक्कजी चाप कही जूहीज क्यो इण वाडी जाय रणघीरनू मार सिववाडी 
ले लिवी बीदे रजपूत,नू कही-म्हारै कह्या विना रणधीरनू मारियो, मोनू मू 
दिखावजो मती वे सातवीसी घोडा ही चापारे वास वसिया। 

आगे पहाड माथे परमारारों करायोडो पकको कोट हो मेक कोट माहे 
वाधियोडो कुबो हो बेक कोट नीचे पहाडरी जडा बाधियोडो कुबो हो 
पछे परमारा माथे भाटी सीध देवराज कटक मेलियो जद ओ कोठ पडाय 
भाखियो वेरा बुराय दिया चाप ऊदावत सिववाडीसू जाय आगला कोटरी 
नीम ऊपर तीन पडकोटा कराया, तीन दरवाजा तीनू कुवा उघडिया नाव 
कोंटडो दियो राज ठोड कोटडो कियो | 

'नवरूखा-दुरग-मरेस” वाघा कोठडियानू कह्मो-जिणसू जाणीजें है नवरूखो 
दुरग फोटडानू कह हैं । 

बाघ कुअरा-वीद' वाघा कोटडियार कुअर सोढी ठकुराणी हती । 


पीपा राइकारा बेढा पोतरा साढारो दूव पीपो मेहरो बेटों घूठलवाक्क पग 
समेठ यूतों पछे नेत्सी भावा भडो सहित साढारी वार चढियो कोटडिया 
रामाजी मारने साढा पाठी आणी ते नोर तत्ठ पाणी पाय दोड कराय राईकानू 
दूध पायो उण समैरा हीडोछा-- 

साढो छोप सो इतरो, गाधी साइरी साध । 

चड्ढि महीरा नेतसी, रातो तरगस बाघ ॥ 

नक्छी कटाड नीछ्ठी, छप घी अमापियों खाय । 

हाथ-बेतरे आतरे, औ कोटडिया जाय ॥ 

खेतों पूछे नेतसी, नीछो घोडो काय । 

ग्या ईडररी चाकरी, दियो इंडररे राव ॥ 
बितीक पीढिया कोटड राणो दुरजणसाक्त हुवो जिणकनैसू रावकछ अखैंतिध 
कोटडो ले लियों दुरणणसाक् सीवाणेरी नाक जाय रहियो कोट नरेडो 
रावक्त जेसलमेररे पडाव नासियो । 
सवत्‌ १८२१ रावक् मूलराजजी दुरजणसाकछनू कोटडो दियो पेसकसीरा 
झूपिया ठेरायने । 
फौज जोघपुररी होटडा माये आयी उठासू हाप्म आण दुरजणसाक्क कौटडा 
मायमू जेसलमेररों हाकम काढ दियो उण दिनसू सोव जोधपुररा मुसद्ी 
हाकम रहियो । 
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धघांकीदासरी ख्यात [ एच०-ण७छरे 


असलमेरर रावह्ठ भीव रतनू धरमदास उबण गांव दियो. नरो जिणनूं 
कोटडियारा राणा मैरवदास कने मेलियो वचन दे. भेरवदास भीव कने 
आणियो. भीव भैरवदासनूं मारियो वडियाड़्ारों ऊनाम जेसलमेर 
हेट घाह्ठियों । 

कोटड़ियो जैसो १, राजसी २, नरहर ३, मेघराज ४, भाखरसी ५. भाव रसीरी 
बेटी गोमांवाई खीची गोवर्धनजीनूं परणायी । 

खीमा १, वासाड़ा २, दोट ३, फ़ब्ठसूंडिया ४, कसूबछी ५, धारविया ६ - मै 
खापां राठोड़ी महेवामे हैं. धारवियों गाव कोटड़ारो है । 


बापड़ाऊरे ठिकाणे राठोड़ भीम रतनावत वाढमेर वसायो | 


जैतावत 


राठोड़ अखराज रणमलोत सीघल चरड़ानू मार वगड़ी छीवी. चरड़ालीरो 
थान कोटड़ी मांहे हैं. पहलां सांक समे चिराक चरड़ाजीरे थान ले जावे पछे 


 बगड़ीरा सिरदार आगे चिराक आणै. अजे आ रीत है । 


५३ ०५ 
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अकवररा दछ उल्ठटिया, हैं घट आया हाल । 
छोटी छोटी छातणी, मोटी कीधी माल ॥ 


पचायण अखैराजोतरे जैतावत वगेर नव बेटा हुवा । 


वगड़ीरा सिरदार उरजणसिघजीनूं महाराज अजीतर्सिघजी मरायो. मेवाड़में 
सगतावतांरा गांवांमें उरजणर्सिघजी मुवा . पछे पहाडसिघ जनमियो. वीकम- 
कोहर मामालमें दरवाररा डरसू भठियाणीजी पहाइसिंघजी बैठा बेटानू 
लेने देवगढ गया. पहाड़सिघजी देवगढ मोटा हुवा. ठाकर राघोदास आगे 
मनाणा । 


उरजणसिघजीरो वडो वेटो सामसिंघ जगावतांर गांव वहमाली परणियो 
हुतो सो ऊ वहमाली जाय वसियो. वहमालीसूं वेगम गयो. उठे महाराज 
अजीतर्सिघजी जहर देय मरायो । 


रामसिघ उरजणर्सिघरो भाई जिणनूं चूक कराय घाटामें मरायो. अजीतसिघजी 
जेतारण कने फूलमाल जठारो दाहिमो सलेमावाद फरसरामदेवजीरो शिष्य 
नाम टीकमदास जिण आपरी वणायी साखां अंक दिन फरसरामदेवजीनू 
सुणायी. जद आं कही-तूं तो तत्तवेत्ता हुवो जदसूं तत्तवेत्ता कहायो. टीकमदास 


ही 
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५७५ 


५७६ 
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५७८ 


५७९ 


५८० 
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५4८२ 


५८३ 


पट 
५८५ 


जैतारण आय भूतारै थानकमें वसित्रा लोका कह्यो अठे भूत रहे है, आप 
अठै मत रहो या साखी सुणायी - 
गूदी गोयदरायकी, आगण रही वणाय। 
जाये सत अनतके, भूत गये सव भाज ॥ 
उण दिनसू जैतारण दुवारो बावों । 
वगडीमू विगडी से वाता । 
वगडी जैताजी जैतापोक करायी । 


कूपायत 
महाराज अखैराजोतर पुत्र कृपो हुओ सिवराव चडूसू महाराजजीर रेणरो 
सात्र कढा जियो कूरैजी बाईरो ब्यावर आछो कियो जद मा ही नाव 
प्रसिद्ध हुवो । 
कूपा महराजोतरे बेटारी विगत-प्रथीराज १, राम २, प्रतापसिंघ ३, माडण ४, 
तिनोफ़सी ५, महेस ६, उर्देतिघ ७, ईसरदास ८, तेजसी ९ । 
प्रथीराजोतारी भोम चापडामे माडणजीरा आसोप चिलोकजीरा धणलै 
महेसजी ण कटाक्ित सिरोपारी उ्दर्तिघोत वसी, सीवा, चेकछवम, ईप्तरदासोत 
माहडू चाडावछ तेजमीहोत ईडररी धरतीमें हैँ रामाठा चादेछाव रामावत ) 
सवत्‌ १५५९ रा मगसर सुद्द १० कूपा महराजोतरों जनम सवत्‌ १६०० 
काम आयो । 
तैजसी कूपावत अमुतिया सीधला मारियो तेजसी कृपावतरा वैरमें माडण 
कूपावत सीवल सीही मास्यो सव॒त्‌ १६२७ माडण कृपावत्त सीधल सीहो 
भाडावत मारियो । 
बनीराम र्र्तिघोत माथे सूरज आवतो ज्द गामतरै जावतो ! 
आसोप दकछयत कनीरामोत्र तछछवरी पाक ऊपर बगछो करायो विराणा 
भूममू नेंडो ओ प्गछो करायो पछे ओेक वरस दलपत जीबियो । 
आसोप रगसाक्में नादर॒सिंध रा्जागघोत गत्तरियोडा अमछसू बकडिया 
भराया दाप्तियातू बहीने ठकुराणियानू तेडी बेटा वेटिया सहित । 
पत्तो कृूपावन देईदास जैतावत भेक्ो मेंड्त काम आयो | 
पातारों हमोर रतन रतनर बेठा तीव हुआ-मालो १, वछो २, जैमल ३ 
पातानू बारह गाँउसू चोटाछो हुतो चोटाछासू जाय करणू वच्चायी। 


५८६. 
५८७. 
५८८. 
५८९. 
५९०. 


५९१. 


५९२. 


५९३. 


५९४, 


५९५. 


५९६. 


५९७८ 


चांकीदासरी ख्यात ७५८६-०५०७ 


राठोड़ उदेगिघ कृपावत जैमलजी पत्ताजी भेछो चित्तोड़ काम आयो । 
कंटाहछियारे धणी किसनसिध कूंपावत आगानूर नवावनू मारियों। 
अमर्रात्तघ कूपावत वणवीर सोछंकीनूं मार सिरियारी छीवी। 

कूंगरावत महेप्दास दलूपतोत कांडां बिना जीमतो नही । 

राठोड़ कुंपो किसनसिघ जसवंत्र सादृतयोतरो देवछ वणवीर मार्थ कटक कियो 
हुतो. तिरोद्दीरो राव अखैराज आग्रों हुतो. पछे राठोड़ किसनर्तविघ, जैसों 
देवड़ो भरंरों सिकार गया हुता प्ूरणथा कोस च्यार आगे. पछे वणवीररे 
साथ आय आदमी तीस मारिया ने जणा वीस घायरछा किया. किप्तनर्तिघ 
सादूढोत माराणों। 


चासणी 
रामतितर १, तिरदारायिव २, जोवर्िघ ३, अगंदर्सिघ ४, कूंपो हरीसिध । 
च।पात्रत 
पोहकरणरा सिरदारारी पीढियां लिखँते-रिड्रमलछ १, चांपो २, भरंदास ३, 
जैप्तो ४, मांडण ५, गोयाक्रास ६, वीठकछ॒दास ७, जोगीदास ८, भगवानदास ९, 
महारसिंघ १०, देवीसिंघ ११, सवकछसिध १२, सवाईसिघ १३, सालमसिंघ १४। 
चांपराजीर बेटा दोय-भैरवदासजी १, सनतोजी २. करण रिड्मलोतरे बेटा 
दोय-लूणो १, ने माणकराव २. मेडतारो गांव वीदावत खेतर्सिघोत चांगवतांरो 
जठासूं उठ गोकुलछदास चांपावत ताक भोपाकरा राव कनांसूं भागली 
पई पायी । 
चाँपो गोपाछ॒दास मांडणोत १, चापो सूरजमछ जेतमाछोत २, राठोड़ ईसरदास 
३ नीवावत-ओअ भाडवे काम आया। 
संवत्‌ १६५८ चहुवाण वागड़िया मानवाद वालहारो रादकछ् उग्रसेणजी ज्यांरो 
उमराव वागड़सूं छाड गया. पातसाह अकबररों चाकर रह्यो. पछे चांपावत 
सूरजमल जैत्मालोत जिण बुरहानपुर अकबररा डेरा उठे ही मान हुतो 
आ माननूं मारियो, रावक उम्रसेण राजी हुवी वागड़में ब्राह्मणनूं कर लागतो 
सो सूरजमल छुडायो । | 
हरनायसिंघ १, अनोपत्िंघ २, र॒परसिघ ३-अ तीन बेटा तेजसिंघ साईदानोत 
चांपावतरा । 
चायावत ठाकुर भगवानदासजी भीनमाल जमी माथे ऊभा थका श्रीवाराहजीरै 


मार्थ छत्र बांवता, इता प्रचंड हुता. हमें सेवग वाराहजीरो तिलक कर है 
नीसरणीरे तीजे प्गोतियँ चढने । 


ण९८-६११॥ राठोडारी चाता चज्‌ 
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६०७ 


६०८ 


६०९ 


६१० 
घ्ह्र्‌ 


चापावत तेयरमिघजीरे तीन बेटा हुवा-बड़ो बेटों हरनाथसिंपजी ज्यारा 
आउदे वीजो वेटो अनोपसिंध ज्यांरा भीमाल्िय त्तीजो बेटों रृपसिंध ज्यारा 
जाणियाण वामसीण । 
हसनायतिघरा आउचे, अनोपिघरा वात भीमाछिये, रृर्पनघरा जाणियाणे 
बामसीण । 
भाउवे वखतावरधभिधजी खीची गोपरघनजी जगनाथोतरों दोहितो, माघो- 
भिघजी खेजडले फ्सिनाॉविघजी हृठीविधोत जिणरो दोहितो, सिवर्धिघ बहेड 
राणावत उर्दे्तिष सिरदार्रभघोत जिणरो दोहिती, जेर्तामघ मलारी चहुवाण 
प्रतायसिघ चतुरभुजोत त्तिणरों दोहितो, वुसछतिध छवेरे भाटियारों भाणजो, 
हुरनायमिघ दाते वारडारो भाणेज । 
राणावत उर्देश्घिरी बेटी अवापाई जोधारी भाणेजी जंतम्तिंघ परणियों । 
बागलीरो धणी चायावत जिणरी पीढिया- गोपाक्दास १, खेमर्सिघ २, नारफा 
३, हरीसिंध ४, कुसछदास ५, जालमसिघ ६। 
चापावत जेतमाल जेगाव्रनरे बेटा च्यार-हासिंध १, भाण २, सूरजमल ३, 
सुरजण ४ भालगढ़ जेंठनरी भाणजीरा ) 
चार-परिया पगेरे ठिकाणा सूरजम ठोत वीजासगी नीवरे सारिये रूपतिघोत 
नोबछी वते सुरजगोत । 
दरसोछावरा सूसतमसिय राम-उपरामोक है. उणरी छुगाया वणाया ज्यारा भाव 
सीवामर ने इग तत्आाय सिण,या जिणरों नाथ रामसर । 
सातायत सार्नाध देवोलिघोत बाईरो ब्याव जेउुरमें फियो वाई उणियारारा 
राव राजा भीममनिंघजीनू परणायी चारणानू त्याग दियो। 

करगनोत (समठडी) 
समददीरा मिरइारारी पीढिया श्सिते>रणमठ १, वरन २, टणपरण ३ 
बीशे ४, नोयों ५, जासनरण ६, दुरगदास ७, चैनपरण ८, मानकरण ९, 
धृदरप्रण १०, साऊममिंध ११) 
राठोद बरनो रिट्पठात चया देहरो उरायो सयत्‌ १५८५ माह दद ५-ईंडो 
शेडायो, ब्रद्ममीज पिपरो, हजाः गाया ज्वी, घन घणों ए्रतियों ॥ 
सबत्‌ १७२१ पटा दुनिय पढ़ियों आसक्ाण नोवावन थात घणों बॉटियों 
अठोझ पा देसमें राधियों । 
चदत्‌ १३२७ गाव पाटवे जापररण दोयावत वेसे चथाय यधायों। 
दुरादापजीरी था ने फीमगराजोरी मा पी मुवा-नतीजी बेटय भटियाणी । 
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-दुरगदास आसकरणोत केलियारे घरे सरण रहो। 


दुरगदास आसकरगोतरी बेटी विनेकंवरवाई सलूबररा धणी रावत केसरीसिंघनू 
परणायी . दूजी वेटी दुरगदासजीरोी कुसत्थाई। 

दुरगदरास १, तेजकरण २, अगंदकरण ३, रतनकरण ४। 

रगदशस आसकरणोतरी वेंटी विनैकंवर सलूंवर रावत केहरसिंघजीनू 
32620 20 दोहितो रावतछालजी । 


०्ग 


दूजी वेंटी राजवाई साटोले उमेदर्तिघिजीनू परणायी । 

करनोत रतनकरणरी बेटी धनवाई कुरावड़ कुंवर जारूमसिंघ उरजणसिघोतनू 
परणायी. दोहितो रावत जवान्िघ । 

वहामीरो धणी करनोत रतनर्सिघ जिणरी बेटी धनवाई कुरावड़ जालूमसिघ 
उरजर्णातघोतनूं परणायी . उण बाईरो वेटो रावत जवानसिघ। 


. रतर्नापवजीरी बेटी दूजी राजवाई साटोले उमेदरतिघनू परणायी । 


. तुरकाणीमे दुरगदासजी जूने वाहरमेड़ रहे जद झ्ामररा जाट सारा 


वाहड़मे ररे गांव कवात्त धान नीपज्यों जद जितो हासलछरो धान वाहड़मेररा 
धणीने देता इतो ही ठाकराँ दुरगदासजीनूं देता हा । 


: उदैपुर राणा जेध्षिघजीर ने कंवर अमर्रात्तघजीरो अमेंछ हुवो . कंवर उदेपुर 


वैठो . राणाजीनू उदेपुरसूं काढ दिया. दस हजार रुपिया खरचीरा मेलिया 
सगा विवरा समचार लिख मेलिया . महाराज दुरगदासजी वगेरा उमरावांनूं 
मेलिया . इकलिगजीरी देवरे कंवरनूं राणारा प्गां लगायो . कंवर सागररी 
पेलां गयो ने राणाजीनू उदैपुर वैसाणिया। 


 वूंदीरा राव अनिरुधिसिघजीरे नै हाडा दुरजणसिघजीरे आपसमें अमेछ्ठ हुवो 


दुरजर्णास्घजी वाहर नीसर वूदीरो विगाड करता हुता . दिखणसूं इण हीज 
काम पाठ्साहयूं सीख किवी । 


- राव अनिरुर्धातघजी वूंदी आया नै दुरगदास आसकरणोत अनिरुघसिघजीरे 


पग्गां दुरजगर्सिवजीनूं मेलिया . मेछ कराय दियो। 


- राणाजी सादड़ी दुरगठास आसकरनोतनू पटे दिवी ही. दुरगदासजी नव 


वहिन-वबेंटियांरा व्याह साइड़ी किया. चारणांतूं त्याग दे जस लियो । 


- उदेपुर अमरतिघरा घोड़ा छारै दुरगदास आसकरणोतरो घोड़ो चित्र बीचमे । 
:* अस्सी वरस तीन महीना अ््ठाईस दिन, इत्ती ऊमर दुरगदास आसायतरी हुई । 


६२७-६३७ ] राठैडारी चातां ण्‌छ 


६२९७ वालर वारीरी ठिकाण खीवकरण आसकरणोत गाव वसायो। 
६२८ तेजकरण मेहकरणजी दोनू कानोडरा सारगदेओवरा भागेज, अभैकरणजी 
राव चतुर्भुज चोहाणरा दोहिता चैनकरणजी वीकमपुररे केलणारा भाणेज । 
६२९ तेजकरणजी महेमकरणजी दोय कुबर दुरगदासजी साये मेवाडमें गया अभै- 
करणजी महाराज जैंतिघजी कने गया चैनकरणजी समदडी हीज रह्या । 
६३० भाखरजी १, करनजी २, काधघऊलूजी ३, पातोजी ४-च्यारू अंक माया भाई 
/ रोडमलजीरा बेटा । धि 


बालावत (मोकल्सर) 


१३१ रणमल १, भाखरजी २, वालोजी ३, भारमलूूजी ४, नगराजजी ५, जैतसी ६, 
केप्रोदासजी ७, माधोदासजी ८, अखैराजजी ९, खीमराजजी १०, उदैराजजी 
११, नाथजी १२, छाछूजी_ १३, जवानस्िहजी १४ हमे मोकछसर धणी है । 

६३२ भाषरजी १, करनजी २, काघठजी ३, पातोजी ४-च्यारू भेक माया रिड- 
मलजीरा वेंटा । 


६३३ मोकक्सररे घगी वाले उदेराज खीमकरण अखेराजोतर महाराज अभतिघजीरी 
आग्यासू कीटनोदरों धणी भाटी फर्तेत्तित अमरावत मारियों गुडारों राणों 
सूरजमल भासरसी साहिबखानोतरी मदत लेने । 


बरसिंघोत +- 


६३४ सोनगिरा खीवा सतावतरी बेटी चपा जोबाजीरी राजल्ोक जिणरे बेटा दोय 
हुवा-दूदो १, वर्रातघ २। 

६३५ रावजी जोधाजी आनू भेको मेडतारो परगनों दियो आगे सहर मेडतो नहीं 

*" हुतो आ मेडतो वसायो। 

६३६ वरपिंघ कितायक वरसा दूदानू काढ दियो दूदो वीकानेरमें गयो पछे वरसिंघ 
दुकाछमें पातसाही सहरमें समर लूटियो अजमेर सूत्र माइवरा पातत्ताहरो 
चाकर मलूखा हुरो उण बोल-कोल दे अजमेरपमें वर्रसघने पकड लियो हुछ 
जैतो सह छोछ अजो काम आया वोकानेरसू दृदे वीक आय वरसिघनू 


छुडायो । 
(ज्ञाबुओ ) 
६३७ जोधो १, वरक्षिष २, सीहो ३, जैसो ४, रामसिंघ ५, भीच ६, केसोदास ७, 
बडो रजपूत हुवो, केसोदास मारू कहायो । "० 


ना. 


६३८. 


६३९. 
६४०. 


६४१. 
६४२. 


६४३. 


६४४. 


६४५. 
६४६. 
६४७. 
६४८. 


६४९. 


वांकीदासरी ख्यात [ ६३८-६४९५ 


राठोड़ केसोदास भींवरो, भींव रामसिधरो, रामसिघ जैसारो, जैसो सीहारी, 


सीहो वरसिघरो, वरसिघ जोधारो, जोधों रिडमलरो । 


केसोदास मार कहाणो. जाबुबों नवो ठिकाणों खाटियों । 

जाबुवारा राजारी पीढियां लिखंते-केसोदास भव्वा नायकनूं मार भावुवो 
लियो. रब्वा नायकरो वसायोड़ो जिणसूं ाबुवों कहायो । 

भाबुवों नवो राज खाटियो. कैसोदासरो मोहणदास, मोहणदासरों राजसिंघ । 
सीकरी राड़ हुई जिण पहले दितरे राठोड़ जैसो सीहा वरसिंघोतरों राणा 
साँगारी चाकरीमे हुतो सू पचसूं मुवो । 

सांवक्ृदास उर्देपिधरो, उर्देस्रिध जैसारो, जैसो सीहारों, सीहो वरसिघरो, 
सांवक॒द[स देईदासजी सामल सरफुद्दीनसूं जंग कर राव मालदेजी रे काम आयो। 
कुसछगढ़रा धणी वरसिंघोत जोबा ज्यांरी पीढियां-जोधो १, वरसिंघ २, 
तेजसी ३, आसकरण ४, माल ५, राम ६, जसवंतसिघ ७, अवरेला ८, अजवसिघ 
९, कीरतर्सिघ १०, अच्तिघ ११, भागोतर्सिघ १२, जालूमसिघ १३, हमीरसिंघ 
१४ हमें कुसलगढ राज करी है । 

राठोड तेजसी वरप्िघोतरे भाई बेटे वड़ी रिया आयी. चाडसू सरवण 
कछवाहांसू वेढ हुई जद तेजसी काम आयो | 

राव जोधारों वरासघ, वरसिघरो तेजसी, तेजसीरो सहसो. सहसानूं राव 
माल्देजी वडी रियां दिवी, वीरमदे दूदावत कनांसूं मेड़तो लियो जद । 
केसोदास १, करण २, महासिघ ३, कुसकसिघ ४, इंदरसिंध५, बहादुरसघ ६, 
भींवसिघ ७, कुंवर प्रतापसिघ ८-लखैसिघोत जोधा है । 

राठोड़ खेतसी वर्रासघ जोधावतरो बडो रजपूत हुतो. सीकरी सांगा राण्एरै 
बावरसूं वेढ हुई जद काम आयो, वीरमदे दूदावत नीसरियो । 

खेंतसी वीरमदेरे साथ हुतो. राठोड़ ठाकुरंसी कछारो, कलो खेतसी रो, खेतसी 
वरसिधरो, वर्रासघ जोधारो. ठाकुरसी कलावत वडो रजपूत हुवी. सात- 


- छियावास सरफुद्दीवसू जंग कर राठोड़ सांवकछृदास उदै्सिघोत राव माह्ठदेजीरै 


काम आयो जद ठाकुरसी पूरे लोह पडियो. जैमलछ वीरमदेओत इणनू 
उठायो. पछे वांसवालढ् चाकर रहो. वांसवाह्वारै रावक् उमग्रसेण चांपावत 
सूरजमल जैतमलोत साथ ठाकुरसीनू मेलियो माना चहुवाणनूं मारणनूं सूरज- 


सजी सानानूं मारियो जद चहुवाण मानारी छात छागी. ठाकुरसी कलावत 
काम आयो । 
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ध्ष्र 
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प्प्डि 


राठोड ठाकुरमी कलारो, कलो खेतमीरो, खेतसी वरसिघरो, वरसिघ राव 
जोधारो ठाकुरसी वडो राजपूत हुवो वासवाक्ारै रावक्त उग्रसेणजी चापावत 
सूरजमल जैतमलोत साथ ठाकुरसीनू मेल्यो चहुवाण मानानू मारण बुरहानपुर 
सूरजमल माना चहुवाणनू मारियो जद मानारी लात छागी ठाकुरसी कलावत 
मुवो । 


भेड़तिया (दूदावत) 
दृदो जोधाबत 


वर्राप्घ मुवो मेडता सायर मार्थ आदमी जोधपुरसू सातछ जोध्यवतरा आय 
बंठा वरप्तिघर बेटों सीहो महाकपूत वरस्िघरी ठकुरागी साखली सयाणी 
जिण वीकाने रसू दूदान॑ तेडायों इण आय अजमेररा सूत्रैदार सिरियाखा[रा 
आदमी मेलिया जिके मेडता भायसू काढ दिया मेडतों आधो दूदे अपणायों ने 
आधो सीहा वरप्षिघोतरों मेडतो । 


अजमेरमू सिरियाखा दोडियो देस उजाडियो विगाडियो दूदे अजमेर करने 
जग कर सिरियाखाने भारियो पहला जम कर मिरियाखारा हाथी खोसिया हा। 
वीक नह भेटिया, नह मोल वणजिया । 
लाछ दूद्दें लिया ॥ 
दृदा जोधावतर बेटा पाच हुवा- वीरमदे १, रतनसी २, रायमल ३, राय- 
सलछ ४, पचायण ५ रतनसी सायसल दोनारे वस रह्यो नहीं परचायणोत्त 
पचस जणा हू । 


वीरमदे दृदायत 
बीरमदेव दुदावत क्‍नामू राव मालदेजी मेडतो लियो उण सलेमसाहनू 
अरज लिसी पातसाह आग्या किवी-बीरमदेनू अठे भेज दे जद वीरमदेव 
सलेमसारी हजूर गधो बीकानेरियो किलाणमलछ ही उठे गयो रावजीरी जवरीरी 
वाता सुणायी पातसाह वानू साथे छे आगरे आयो रावजी अजमेर आया 
पातसाह अजमेर नजदीक रामसर आयो रावजी अजमेरसू दोय कूच 
पाछा किया पछे सलेमसाह डेरा किया रावजी गररी डेरा किया 
जद पातसाहजी बोरमदेनू क्‍्यो-तू कहतो राव भाज जासी, सो तो 
राव जोरमें हूँ इग अरज किवी-राव भांग जासी, आप परतीत राणजें 
पछ बारेट पत्तानू रावजोरी हजूर वोरमदे मेझियो उण अरज किवी- 


चांकीदासयी ख्यात [ ६०४-६६२ 


“ पातसाहरी फोज घणी, फते होण ज्यूँ नहीं, कूंपो जैतो झूठी अरज करे है. 


आ वात सुण कूंपाजी-जैताजीनू -विता पूछियां - रावजी_ गुंगरोटरा पहाड़ाँनूं 
रवाना हुवा । 


६५५. पछ कंपाजी, जैताजी, पचायणजी, अखेराजजी, वीदाजी वगेरे रावजीरा उमरावां 


वीस हंजार घोड़ांरी वाग उपाड़ संवत १६०० पातसाहसूं जंग कियो प्रभातरे 
समे. लरी नदीरीे पार वेढ हुई. पांच हजार आदमी काम आया । 


६५६. वीरमदे पातसाहनूं ले जोधपुर गयो पछे हासम कासम खवास सइयद और ही 


उमराव मारवाड़में राख कूच कियो. बीकानेर किलाणमलनूं दियो, मेड़तो 


वीरमनूं दियो. संवत १५३४ रा मिगसर सुद १४ रो जनम. संवत १६००रा 
काती वीरमदे मुवो । 


६५७. मांगल्ियों भादो वावड़ीरो वासी जिण राव मालदेजीरी निजर किया सिकारी 


4 


कुत्ता जद भादारा बेटा देवों जिणनूं चाकरीमें राखियों देवानूं वधारियो 
संवत १५९४ रावजी जैतमलोत कनांसूं सिवाणो लियो जद मांगल्िया देवारे 


- हवाले कियो |: 


६५८. देवों सिवाणे राम कहयो - वीरमदे देवावत वडो सपूत हुवो. रावजी मेड़तो 


ले वीरम देवावतरे हवाले कियो. रावजीरी चाकरी नही करे जिणसूं 
वद्गृदा मायसूं वीद्ा वीरमोतनूं कढियो। 


६५९. वीरमदें रियां सहसा माथे आयो जद रड़ोदर थाणासूं कूंपो मेहराजोत १, 


राणो अखैराजीत चांपो, जैसो भैरूदासोत इत्यादीक रावजीरा उमराव सहसारी 

मदत आया. रियां परे कोस माथे जंग हुवोी. रावजीरा चाकरांरी वारे 

वरछी वीरमदें खोस लीवी. दस वार छरी कार घोड़ो रावजीरी फोजमें 
नाखियो वडो पोरख परगट कियो पिण वीरमदेरी फतै हुई नही । 


६६०. संवत १६२४ में उतियो अरजन रायमलोत जैमल ईसरदासजी सामलर चितोड़ 


काम आयो | 


६६१. वीरमदे दृदावत जिणांरे बेटांरी विगत - जैमल १, सारंगद २, ईसर ३, 


कान्‌ ४, चांदो ५, मांडण ६, प्रथीराज ७, खेमकरण ८, जगमाल ९, 
प्रतारपसिंघ १०, सेखो ११। 


जैेमल वीरमदओत 


६६२. जैमल पातसाह अकवररै पगां छागो जद संवत १६१८ जैमलनं मेड़तो दियो. 


साठ हजार घोड़ांसूं मिरजा सरफुद्दीननुँ मददकार जैमल साथे मेलियो। 


६६३-६६९ ] राठोडांरी ब्राता मु 


६६३ हुक रायसक्क रामावत जैमल्जीरों उमराव बार गावासूं गाव फाल्को पढे 


द्द्दि 
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६६६ 


६६७ 


६६८ 
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पावै, प्रथीराज जैतावत मेडते रणभोम पडियो जैमलजीरे हाथ रहियो। 


हुछ रायसक्करो भाणेज प्रियीराजजी जिणसु आ भागेज माथे छाया किवी 
जैमलजी रिसाणा, हुल रावजीर आय वरियो । 


अक्वररी मा मक्का वगेरे मका-सरीफ ज्यारी ज्यारत करण गयी पातसाह 
मिरजा सरफ्द्दीननु साये मेलियों ओेक पीर विलायतमें जिणरी ज्यारत 
सुहागवती करे, विधवा न करे ज्यारत करण वासते विधवा अन्य पुरखसू 
अवध करि निका पढ लू उण पीररी प्यारत करणनू अकवररी मा मिरजा 
सरफुद्दीन साथ निका पढी दिली अकवररी मा पाछी आयी जद आ वात 
सुणी अकबर फुरमायो -अरग तो सरफुद्दीन हमारा चाकर रहा, अब 
हमारा बाबा हैं । 

थआ बात सरफुद्वीन किंणीक पास सुण लिवी जढठे हुतो जठासू बीठछदास 
जैमलोतनू साथ ले भागो सो मेडते आयो जैमव्ठजीनू क्ह्यो- म्हारा कपरीला 
नांगोरमें हैँ सो मगाय छेणा जद जेंमछ आपरे बेटे सादूछने नागोर मेलियो, 
सादृछ नभोर गयो, उठसू निरजारा कबीला ले मेदतानू रवाने हुवो दोय 
सो घोडासू नागोररों आमरू आ पडियो सादूछ झगडो कर काम आयौ 

मिरजारा कबीछा मेडते आया सादूछ चालीस आदमियासू खेत रट्रियो। 


जैमल विचारियो-पातसाहमू करी, हमे अठ रहणो नही जद भाई बेटानू 
कह्यो-माणप्त लेने थे बयनो र्में जावश्यो, हू सरफुद्दीननू पोछावणने जाऊ छू 
जैमल सिरोही ताई मिरजार साय गयो पछे नागाण आय मातारो दरसण 
कर मेवाडर्में गयो। 


राणाजीसू मिलियों बबतोर, करैडो, कोद्ारियो भे ठिकाणा राणाजी जैमलनू 
दिया सवत १६२४ढरा चत वद ११ अकवर चितोड ल्यो जद दोय सौ 
आदमियासू जँमछ राणारे काम आयो। 


वीरतर्ण घर वीर, दोय णोपी हुई वाण। 
राव अहिरिपुर रासियो, इक उदियायुर राण ॥ 


मेडतियो सारगदे वीरमदेओत बोयली दिसा गयो हो तैसू मामलों हुवो जठै 
सोकक्या मारियो छोटा नाई माडय समेत उण बैरमें ज॑मरजी सोछवियारे 
परणिया - चाद वीरमदेशोत चितोड मार्थ नारायणदास सोछपीनू 
सारियो । हर 


ऊ 


६२ 
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६७०० जैमल वीरमरेओतरा वेटाँरी विगत-सादूछ १, वीठछदास २, माधोदास ३, 


६७१. 


६७२. 


६७३. 


* ६७४. 
६७५. 
६७६. 


६७७. 
६७८. 


६७९. 
६८०. 
६८१. 


६८२. 


सामदास ४, सुरताण ५, नरायणदास ६, केप्तोदास ७, रामदास ८, हरदास ९, 
कल्याणदास १०, द्वारकादास ११, गोइंददास १२, नरिसंघदास १३, 
मुकंददास १४ । 


बडी सोछंखणीजीरो बेटो सुछृताणजी . जेमठछजी छोटी सोछंखणीजीरा बेटा 
तीन-केसोदास १, माधोदास २, गोयंददास ३ जैमलूजी. मांडवरे पातसाह राजा 
पदवी वीरमदे दृदावतनूं दीवी । 


जगनाथ १, सांवकछदास २, सूरदास ३, नाथो ४, वरूराम ५ पांच बेटा गोयंददास 
जैमलोतरा । 


जगनाथ १, सुंदरदास २, सांवक॑शस ३-तीनूं राठोड़ गोइंददास जैमलोतरा बेटा । 


जगनाथोत मेड़तिया 
मेड़तिया जगनाथ गोइंददासोतरे दव बैठा हुवा 
गोपीनाथ जगनाथोत राव इंदर्रात्धजीनूं नागोर मांयसूं कंवर मोहकमर्सिष 
काढ दियो हुतो इण पाछो रावनू चागोर वेसाणियों . रावजी नागोररा 
गांव दिया । 
मेंड़तियो भावसिघ प्रयागदास जगनाथोत जिण वलछ्लाघणारा पातावत बारटनूं 
मातंगयण हाथी दियो | 


नागोररा, मेड़तारा परवतसररा गांव जगनाथोतांरा है । 
मेड़तियो गोयाक्ृदास सुरताण जैमलछोतरो, पातसाही चाकर, दिखणमें वीड़मी 
बेंढ में काम आयो । 


राठोड़ दुवा रकादास जैमलोतमें राघा वडो मामछों कियो . आज पहलां किण- 

ही राठोड़ इसो न कियो संवत १६५५ पातसाहरूँँ काम आयो | 

राठोड़ केसोदाम जैमलोत गोपाक्दास साथे वीड़री लड़ाईमे काम आयो . 

आवो मेड़तो पटे हुतो । 

राठोड़ गिरवरदास केसोदासोत जेमलोतरानूं पातसाह पदमावती पटे दिवी 

ही, परवतसर पट हुवो . संवत १६८६ खानजहांरी वेढमें काम आयो। 

किसनपुर मेंड़तिया सुरताणोत वैरागिया सुवे वैरागियांर भेढ्ां वहै जठे जावे 

पुण्यरो लेवे, पागमें मोरपंव राखे. राजावत धिआंने परणावै, उगरे परणीजै. 
महंत सेवादासजी है गांव तांवापत्र है। 
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६८३ 


दटड 


६८५ 


घ्८६ 


६८७ 


ध्८८ 
६८९ 
६९० 


६९१ 


घ्दर 
घ९३ 


६९४ 
६९५ 
६९६ 


६९७ 


प्रथीसिंध अखैसिध दौनू सामसिंघरा प्रथीरतिघरा खालड बोरावड ने अैसिघरा 
बूढसू मानाणे । 

मेंडतिया (घाणेराव ) 
वीरमदे १, प्रतापतिध २,” गोपाछक्दास ३, किसनदास ४, दुरजणसिष ५, 
गोपीनाथ ६, सूरतमिघ ७, प्रतापसिध ८, पदमर्सिघ ९, किसनर्तिध १०, 
वीरमदे ११, दुरजणर्सिघ १२, अजीर्तातघ १३, घाणेरावरा धणी । 
प्रतापर्सिंघ वीरमदेवोत मेडतियानूं राणौजी पचास हजाररा पढासूँ गाव जनोद 
मेवाडरो दियो । 
बीरमदे दूदावतरो बेटो प्रतापर्तिघ जिणनूं राणोजी पचास हजाररा पटासू 
जनोद दीवी । 
प्रतापसिघर गोपाकछूदास, ग्ोपाक्ृशसरे किसनतदास, किसनदासरे घार्णराव 
महल कराया । 
गाव घाणरो बामणारों सासण हुतो अेक वास गजरयोडारो, भेक राजकुरारो 
ओक वास गुंदचारो-जुमल धाणेरे तीन वास हुता । 
गूजरगोड, राजगुर, गूदेचा-आ तीन जातरा ब्रामणारों गाव घाणीरों जले 
किसनदास गोपाकदासोत महरू कराया घेराव गावरों नाव परगट हुवो। 
किसनदास भेडतियो आय रहियो जदमस्‌ घागेराव कहाणो | 
किसनदासर दुरजनसिंघ, दुरजनर्सिघरे गोपीनाथ, गोपीनाथरे सूरतर्सिष, 
सूसतसिंधरे प्रतार्पात्तष, प्रतापरतिघरें पदमसिघ, पदर्मात्घरे किसनर्ध्िध, 
किसनसिंघ रे वीरमदे, वी रमदेरे दुरजर्णाधघ, दुरजर्णापघरे अजीतर्सिघ । 
गोपीनाथजी रामपुर चालिया राणा अमरसिंघरी वारमें । 
राण अमर्रात्ध फोज देन गोपीनाथ मेडतियानू सिरोही माथे विदा कियो, 
इण बहार गाव सिरोहीरा गोडवाड हेटे घालिया, घिरोहीरी माडीरोदाण 
राणाजीरो ठेरायो गोपीनायरी पोत्दीरो सत्ध रावरा कुवरसू हुवो । 
राण अमरसिघ घोडे चढिया मेडतिया गोपीनाथ अरज किवी | 
राणो राजी हुवो । 


राठोड गोरीनाथरा बेटारी विगत-सुरतार्णाप्तघ १, अनोर्पात्घ २, अमैराम ३, 
हवतसिघ ४ | 


सूरतर्तिघ १, मोहणसिघ २, अभेराम ३, अनोपसिध ४-श्रै ह्यार बेटा 


गोपीनावथरा । 


९९८. 


६९९. 


७०९१ 


७०२. 


७9०३. 
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राणो अमरसिघ तत्व फोड़ात्तो हो. सुरताणर्सिघ गोपीनाथोत अरज कर 
रखायो । ह 
महाराज अजीर्ताप_्धजी कते ली अभेराम गोपीनाथोतन राणो अमरसिघजी 
उकील भेजियो . ओ राणारो काम सुधार पाछो आयो . नो' ' * ** । 


. राणो अनेरामसूं उदाप्त हुवो मननें जद सिसोदियो पूरावत कह्मयों-अभेरामजी 


तो आपरी चाकरी पूगा है सू वांसूं राजी रह्मो जोग हैँ . जद राणोजी 
अभरामजीस्‌ राजी हुवा । 
नारक्काई सादड़रारा धणी कोठारियो गाम अमैराम गीपीनाथनं राण 
जेसिव दियो . राम राव माऊदेरों जिणरा वंसरा जोवा ज्यांरे चाणोद हुई, 
तिका वां अनोपसिघ गोपीनायोतन दिवी। 
किसनसिघ १, विसनर्सिध २, नाथजी ३, खमाणसिघ ४, पहाड़तिघ ५-औ 
पांच बेटा पदमसिघजीरे । 

. मेड़तिया (रियां) 
रियांरा सिरदारांरी पीढियां लिखते-जेमल १, माथोदास २, सुंदरदास ३, 
गोपाकछृदास ४, प्रतापर्सिघ ५, अचर्द्घातरघ ६, कुसकतिघ ७, सिरदारसिंघ ८, 
सेरसिंघ ९, जालमसिंघ १०, अमानसिंध ११, सादूछसिघ १२, हमे है, 


« पहलां रियां इणरा पड़दादारे हुतो। 


9७०४. 
छ ०५. 
७8०५६. 

, रामसिघ ६,- पदमस॒घ ७, ' लखधीर ८, फफ्रीरदास ९, भारतापिघ १०, 


9०७. 


छ०८- 


सिरदारसिघ १, सूरजमरू २, ज़वार्नातघ ३, वखतावरसिंघ ४, विरदर्सिघ ५, 
सिवनाथसिघ ६, हमे रियांरा घगी हूं । 


कुसकसिध्‌ १, सरदारातिघ २, सूरज नर ३, जवानसिघ ४, वखतावरसिंध ५, 
विरदपिघ ६, सिवनाथसिघ ७-रियांरा सरदारांरी पीढी | 

भेड़तिया (आलूणियावास ) 
सुंदरदास १, गोपाछ्ठास २, प्रतागसिघ ३, राजसिघ ४, केल्याणर्सिघ .५, 


हणवंर्तामच्र ११५, अजीतसिघ १२-आलगणियाबास । 

आलणियाबासरा सिरदारांरी. पीढियां-प्रतापसिघ १, राजसिघ २, कल्याण- 
घसिंघ ३, रामस्िघ ४, पद्मासघ ५, लखबवीर ६, फकी रदास ७, भारतसिघ ८, 
हणवंता संघ ९, अजीतमसिंघ १०-हमें आलूणियावास भोगव । 
आलणियावाससूं वारसरे दिन राजसिघजी वगरे माधोदासोत ने उदावत दोनूं 


: खांगांरा विरदार पुसकरजी तहव्वरखांसूं जंग करण, चालिया. राजसिंघजी 


प्रतापसिंघोत रथ सवार हुवा. रजपूर्ता कही-घोड़े असवार होयजे. आं.कही- 
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७०९ 


७१० 


७११ 


७१२ 


७१३ 


७९१८ 


७१५ 


७१ 


हा 


म्हारो पेट दूषे है पछे ऊदावत्त टू परानू चालिया लोका आनू कह्यो 
हु आईज वात वाछतो थो, ओ अवसाण तुरकानू मारि घर चाड घणीरी चाड 
गऊरी चाड पुसकरराज माथे मरणरो पुसकरराज मोनूँ हीज दियो सो पुसकर- 
राज म्हारी अरज मानी, घोडो छात्रों राजमिघजों घोड़े सवार होथ कह्यो- 
पुसकर ! अक म्हारी हमे आ अरज, आपरा पाणीरो दरसण करि म्हारी 
लोथ पड़े पछे सस्स्त्रतीरा नाह्मू वेढ सरु हुई, ब्रह्मघाट माथे जाता लोथा 
माधोदासोतारी पड़ी । 


माधोदासोन राजसिंधजी वगेरे नव सिरदार पुसकरणीर। ब्रह्मघाट माथे काम 
आया तहवरवासू जग करीने । 


आलणियावासरो धणी ईमसरोत विजेसिघ छोटो भाई राजमिघ विजसिंघजी 
मुवा पछे विजेर्सिघजीरी ठकुराणी वजरगदेजी मरदानी पोसाक कर सस्त्र 
वाव घोड़े चढती तुरकाणीमे वडो डको रह्यो। 


चमाछोम गाव आलणियावासरा ने चारसू ढढाडरी अजार दोनू ठिकाणा लिया 
सारो राज-काज वजरगदेजी हाथा करता । 


आलणियावासरो चमालीसो वाने हो बजरगदेजीरे सात बरस छोड रहो, 
पछे बेटों हुवो । 
दुरगदासजीरे पटे मेटतो जद आलूणियावासरा चमाछीसारा मरपिया भरो जे 
नटिया पछ मेडतासू वजरगदेजी चढिया रियारी नदीमे वेढ हुई दुरग- 
दासजी भागा पजरगदेजी जीता- 
दोय कोस दोरी दुरगेस । 

देवराजमिंघ आनू कक्कक दे मारिया ने वजरगदेजीरो बेटो ही मारियो बज- 
रगदेजी वह्यो-मोनू थे झूठो वतक दें मारी हे तो राजसिघ | थारो नाम 
हाय, जो ते साचो बढ्क दें मोनू मारी हैं तो थारो तार ही थिगडजो मती | 
गाव माजी नागोररों तारकीनजीरा मुजाउसरे पातसादरों दियो हुतो उ$ 
बिसप्में माथोदासोत मेडतिया सरण हुता । 

मेड़तिया (कुडकी ) 
त्रीरमदे १, जैमल २, माधोदास ३, सुंदरदास ४, गोपाक्तदास ५, प्रत्तापसिघ 


5६, अचकछर्िध ७, कुमछमिघ ८, मिरदारतिघ ९, सेरसिंघ १०, अमानिघ 
१२१, तादृछमिघ ४२, मेटनिया उुडरीरा घणियारी पीटिया । 


७१७. 


७१८, 


७२४. 


9२५. 


७२६. 
७२७. 


. » री. ख्यात [ ६६८-७०८ 
चाकदासरा ख्यात - 


मेडतिया (इंचामण) 


कुचामणरा सिरदारारी पीढ़ियां लिखंते-रिड़मछ १, जोधों २, दूदों ३, 
वीरमदे ४, जैमलछ ५, गोईददास ६, सावक्वदास ७, रुधनाथर्सिघ ८, किसोर- 
सिघ ९, जालमसिघ १०, सोभागसिघ ११, सूरजमल १२, सिवनाथसिघ १३ | 
गीत कुचामणरा सिरदारानू वाकीदास कहें- 

किसू गणावे पीढियां ख्यत सारी कहे, दुनी प्रव प्रव प्रगट सुजस दीधो । 
कदीही कियो नह र्‌सणों कुबामण, कुचामण साम-ध्रम सदा कीधो ॥ १॥ 
सूजड़ें काछ न्रप विजपती सेवियों, सुख भण गयो वियां कमबजां साथ । 

लोह बढ मुरत्ररा-तणा केवल्विया, सूह दूढाड़ धर हुत सिवताथ ॥२॥ 
काकिया जनमिया जिकां चाढ्ां किया, टूट रज-बट तिका हूंत दाखी ! 
अवरक रचे रणजीत फोजा अगी, रज करी सरी गत धणी राखी ॥ ३॥ 
दुआ रुघनाथ दूदाणरा विवाकर, वार थारी भरी थाक्कव वागो। 
पहलही मान यह तणा लागो पगां, लगा घम चक अभंग आभ छागो ॥ ४॥ 


. संवत १७१५ रा मेड़तिया रुघनाथरत्तिघ सांवकदासोत . . . . . कनांसू 


मारोठ लियी | 


- संवत १७१५ र॒घनाथसिघ सांवकदासोत गोडां कनांसू मारोठ लिवी । 
* सवक्कसिध रुघनाथसिघजीरो, सवकसिघ रो इंदरसिघ, इंदरसिघोत विजेसिघोत 


मारोठमे हूँ। 

* वीरमदेवोत भाटिया कनेसू सराणों र॒ुघनाथसिघजी लियो. जाणियाणो 
र॒पसिघजी लियो । 

* मैड़तिया रुघनाथसिघोत हजूररी . ..... . न चढे, ऊंटांरे जावते न 


चढे. घोडो चढ ने फरावे हाथी चढ खवासी न करै . ... .. . . .! 
र॒पसी रुघावत रिमां-राह, आसाम कीध मारत अथाह । 


रृपसिध १, केहरसिंघ २, अगदसिघ ३, अमरसिध ४-ओ रुघनाथसिघ सांवक्त- 


दासोतरा बेटा च्यार नर्‌कांरा भाणेज सवक्तसघ १, विजैसिघ २-ओ दोय 
सेखावतांरा भाणंज । 


मेड़तिया वर्नेसिधोत महासिघोत सगतसिघोत मीठड़ीमे है । 


मेड़तिया विसनदासोत ज्यारै पहला जाजपुर पटे रहियो पछे खेरवो पढे 
रहियो. पछे खोड़ पटे पायी. राणो जैसिघ भाणेज । 


फण्टन्जद] | -- व्यंटाडारी चातर ६७ 


७२८ 


७२९ 


७३० 


७३१ 


७३२ 


७३४ 


७३५ 


७9७३६ 


७३७ 


३६० 


पुसकरजी कने चापावतारों ठिकाणो वसी कडेल जठारो भाणेज सीकररो 
घणी देवसिंघ। 
मेडतियारे नागणेची ब्रह्माणी है, मीठी कोछी भोग लागे । 

करमसोत 
करमसी आपरी बहन भागावाई नागोरणा खाननू परणायी साहा क्टारीमें 
आसोप खीवसर दियो । 
राठोड करमसी आपरी बहन भागाँवाई नागोरी खानू परणायी जद खान साकछ 
कटारीमें आसोप खीवसर दिया । 
करमसी जोधावतत लूगफरण वीकावतरी चाकरीमे रहतो नारनोछरे गाव 
दुसिये वेढ हुई सू करमसी लूणकरण साथ काम आवो। 
करममी भछो राजपूत हुवों छूणकरण वीकानेरियारों चाकर हो लछूणकरण 
वीकावत नारनोछ ऊपर गधों जद भोमियासू वेढ हुई लूणकरण, कवर 
प्रतापरसिघ, राठोड करमभी जोधावत गाव ढुसिये काम आाया। 
मागव्ठियों भोज हमीरोत जिणरी बेटी दुलदे करमसी जॉोधावत परणियों 
पचायण १, धनराज २, नारायण ३, पीथूराव ४-म च्यार बेटा करमसीरे 
हुवा मागह्वियारा भाणेज । 
उर्देक रण १, नारायण २, पचायण ३, पीथूराय ४, धनराज ५-ओ पाच बेंटा। 
बरमसी जोघावतरा । 
ब्रममीरे ठीको उर्देवरणन्‌ हुवों त्रास ४० आसोप यार॑ रही सेववी राव 
गागाजीरे नागे'्सी सानसू वेंढ हुई उद्देकरण राचजीरे सामर ने हुवों जद 
रायजी आसोप जयत बीवी । 
उर्देकरण परमसीरो शिणरे आसोप च्यार वसरस रही पर रावजी गागाजीरे 
ने नागोरी सानरे सेवकी वेट हुई उर्देवरण रायरी चानरीमें न गयो राबजी 
आसोप ठे ल्बी ॥ 
उर्देवरण वरमसोतरो पेटो भानीदांस मागक्तिया वीरमरी चाकरीमें हो 
पीरमदे साय फाम आयो | 
उद्दैपरणरों भवानीदास मागद्िपा बोरमरों चारर हुतों सो वीरम साथ 
शाम आयो । 
भवानीदापरे राम, रामरे वेघोहास वेयोदासर प्रागदास | 
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७५१. 
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वांकीदासरी ख्यात [ ७४१-७०६ 
रामरे दयालदास, दशालदासर बेटा तीन हुवा-छखमीदास १, कुंभों २, 
हरदास ३ । 
करमसोत कानन्‍्ह खीमाबत सोयढाा वाढ्वांर वडेरे पीपाड पर्ट पायी ही । 
हमीर नरा सूजावतरो फछोबीरों घणी. गोपाकछ् नरा सूजावतरों पोकरणरो 
धणी । 
पोहकरणां दोड़ने विगाड़ करने गांव वयाद्वीस नरावता कनांसू लिया । 
गोइंद नरावत भाखर मा्थ पोहकरण कने गढ़ करायो. नांव सातलमेंर 
दियो हो. राव - मालदेजी नरावता कनांसू पोहकरण छलिवी जद सातलमेर 
पाड़ सातरूमेररा कवाड़ासू पोहकरणरों कोट करायो । 
नरांवतांरी वहन-वेटी सासरामे सातलमेरी कहीज । 

ऊदावत 

राव ऊदो सूजावत गांव लोटोती तत्ठाव करायो नात्र यूजैछाव दियो । 
संवत १६१४ रा चेत वद ९ अजमेरसू कासमखा फोज ले जैतारण मार्थ 
चढियो. रतनसी खीवा ऊदावतरो जणा ३५ पेतीससू काम आयो । 


« कल्याणदास रतनसिघ खीमावतरों जिणरा वेटांरी विगत-दयालदास १, 


भीव २, मुकनदास ३, वेणीदास ४। 


. दयालदास रा राव सुर भीव राड़ वगेरे भीवदासरा साराही धोछीमे. मुकन- 


दासरा रास नीवाज । 


मुकनदासरे बेटा दोय-मनी राम १, छोटो विजेराम २ जिण रास पटे पायी. 
पहला रास जो धोढी । 


पींपाड़ छाव माथे जगराम विजेरामोत पीपाड़ पटे पायी । 
ऊदावत जगरामसिघ पीपाड, कुंअर कुसक्त जगमालोत कोकल्ू, अमरसिघ 


कुसछसिघोत वहिया वडी, माधोसिघ अमरसिंयोत देवगांव वधेरे, कल्याण- 


सिंघ अमरसिंघोत ताल, दौलतसिंघ संभूसिघ नीवाज मुवा, सुरताणसिघ 
जोधपुर काम आयो । 


सुभराम जगरामोत् सीरो लछियो, पीपाडने लिवी नहीं । 

अमरसिव कुसछसिंघ जगरामोतरे सीरो छोड पीपाड लिवी . जगरामजी 
देवलोक हुवां पछे । 

ऊदावत अमरसिंघजीरा वडो बेटों माधोसिघजी वडो अडपदार हो . ऊ 
चलियु पछे कत्याणसिघजी अमरसिघोत नीवाजरों धणी हुवो । हे 


उणु७-७६९ ] राठौडारी बाता च् 


छ५७छ 


७५८ 


७५९ 


9६० 


७६१ 


७६२ 


७६३ 


च४ 


जच्५ 


७६६ 


७६७ 


अमरमभिघनू हडोर तकियों जिणसू माधोसिघ अमर्रसिघोत तकियो छे डियो 
विना दियाँ ही । 
ऊदावत अमरमिघरी वेंटी देऊबाई राजा उमेदर्सिघजीनू परणायी उमेदर्सिघजी 
जीवता राम कही । 
अमरसिंघरी छोटी वेटी गुमानावाई सायपुरे उदोतर्मिघ उमेदर्सिघोतनू 
परणायी उण नीवाज सत कियो । 
नीवाज मदन परमार विसनू-अरथ मदिर करायो जद खेजडलासू भेसादरी 
मूरत आय पिराजी । 
ऊदावत सुखभिध वखतससिघोत केहरसिंघरे छोटे भाई राजा विशोरजीनू 
मारिया । 
रास ऊदावत वखतर्सिघोत महाराज किसोरसिंघजीनू मारिया अजमेर में । 
रतनोत जोधा ( भाद्राजण ) 
राव मालदे १, रतनसी २, सादूछ ३, मुकनदास ४, उदेभाण ५, विहारी- 
दास ६, वाघ ७, उ्देराज ८, उमेदर्सिष ९, जालमसिघ १०, वख्तावर- 
सिंध ११-अ भाद्वाजणरा सिरदारारी पीढिया । 
जोघा रतनसिहोत गाव गोयणसू उठ मंडला कनासू भाद्वाजण, सोनिगरा 
कनाँसू वालो, डूगरोता कनासू गाव भीवरी छीवी । 
महेसदासोत जोधा (पाठोढी) 
जोधा पाठोदीरा ज्यारी पीढिया-राव मालदे 9, महेसदास २, रामदास ३, 
गोइददास ४, सवर्करमिघ ५, दुरजणमसिघ ६, सूरजमल ७, जालमर्सिघ ८, 
जवानसिघ ९, भारतसिघ १०। 
महेस मालदेवोवरो बेटों रामदास, रामदासरो गोइददास, गोइन्ददासरो 
सपक्कनसिंघ, सबक्कसिंघरों दुरणणमिघ, दुरजणर्सिघरों सूरजमद, सूरजमछरों 
जाल्मसिध, जालममिघरो जवानसिघ, जवानसिघरो भारतसिघ-याटोदीरा । 
राठोड जोगीदास रामदामोत महाराज गजसिघजीरी आग्यासू बूदेलानू दिल्‍्लीमें 
मारियो, रामसिव जोधारो वैर छियो पराटोदीरा जोधारो वडेरो जोगीदास। 
पादोदी नयूमिघ सूरजमलोन वागडिया देवडारों भाणेज जाडिमसिघ सूरज- 
मलोत चावडारों भाणेज । 
नयूमिघरो बेढी लाडूबाई जेसक्मेर परणायों मूछराजजीनू बेटों मानसिघ 
पाटोदी घोडास, पड़ मुवो कवस्पर्द पाटोदी इणरी छ)त्री हैं 
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चांकीदासरी ख्यात [ ७७०-७८८ 


राव जैतमाल आगे दुरजणसिघ जोबजों भाज भाद्राजण गयो पाटोदी छोइने । 
जोधा सवकसिघरे सात बेटा हुवा. पांव पाटोदी रहिया. दोय फछसूड वसिया। 
महेसरों दूदो. दृूदारा पोता घडसीरे वाई रहे. महेसरों कल्याणदासरा पोतरा 
गाव सरबड़ी रहे । 


रतनोत जोधा ( हुगीली ) 
टो राजा उर्देसिघ १, जेतसिंघ २, हरिसिघ ३, रतनर्सिध ४, किसनसिघ ५, 
सावंतर्तिघ ६, सिरदारसिघ ७, राधोदास ८, ग्यानसिध ९, सिवनाथसिघ १०, 
कंवर वखतावरसिघ ११-जोधा दुगोली ज्यांरी पीढ़ियां । 


गोयंददासोत जोधा (खेंरवा) 
खैरवारा घणियांरी पीढिया लिखते-राव मालदे १, राजा उर्देसिघ २, भग- 
वानदास ३, गोइंददास ४, रणछोडदास ५, भीम ६, प्रतावर्सिघ ७, इंदर- 
सिघ ८, सवाईसिघ ९, मानसिघ १० । 


खैरवे प्रतापसिघ भीमोतरी बेटी, इंदरसिघरी वहन, देलबाडारों धणी राजा 
राघोदेव परणियों । 


जोधा केहरसिघ नरसिघदासोतरा बेंटारी विगत-इन्दरभाण १, चंदरभाण २, 
गोपीनाथ ३, किसनेंदास ४, उरजण ५ । 


खाटू किसनदासोत. सामे उरजणोत उमरकोटमें रसत घाली जद जोधा 
केहर्रससघोत छव सिरदार काम आया इक्रतीस रजपूत काम आया. वथासी 
घांवा उपड़िया । 


पातावत 
पातों जोगीदास चाखू पड़ियाछरों धणी मुकुनदास रामचंदोतरो बेटो 
महाराज वखरतासघजीरी फोज फछोधी छागी जद महीना कोटमे छूडियो 
पछे प्रोढ़ा खोल महाराज रामसिघजीरे काम आयो । 
जोगीदास छोटो भाई तिलोकसी काम आयो. र॒पावत पाछीरो धणी जोध- 
सिघ महाराज रामसिघजीरे काम आयो जोगीदासरे साथ । 
जोगीदास काम आयो. जोगीदास पातारा भाई-बेटा पूगक गया अमरकोट 
टाछुपुर घेरो दियो जद रसद पहुचावणने जोगीदासरांनू विदा किया 


हेरसिघोत रुपावतां पातां रसद उमरकोटमे घाली. जग कर महाराजरी 
फरत किवी जद जोगीदासरानै सामें आया। 
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७८१ 


७८२ 


७८३ 


छटड 


७८५ 


७८६ 


७८७ 


७८८ 
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जोधर्सिघरो करनसिघ, करनमिघरों सिरदारसिध, पाछीरो बणी, भामट 
भीमसिधजी महाराजरे काम आयो | 


कहावत जैतमकोत दोय बडा घडा पातावतामे ने आ पछे तीन बडा-गागा- 
बत, पातायत, पीथावत । 


गागावतारो गाव नागोररी पट्टामे ही है । 

४ पाछी 
जगतर्सिघ १, पेमसिंघ २, राजसिंघ ३ अखैराज ४, लखबीर ५, वीठक- 
दास ६, गोपाकछूदास ७-पाछीरा सिरदारारी पीढी । 

रोयद 

रोयटरो वणी भगोतम्रोघणी जिणरी बेटी ओक घुले मेघरसिघ रुघनाथ- 
सिंघोतनू परणायी दूजी माहर परणायी तीजी सामोद नायावत अजीन- 
सिंघ सुरताणमिघोतनू परणाथी दोहितो रावक्त वेरीसाल । 
महाराज विजेसिघजी बूदी परणिया जद रोयटरे घणी भगातसिंधजी अस्सी 
घोडा भाटा-चारणानू दिया । 
राठोड रोयट दकछ्छपन गोपाव्दास्तोतनू महाराज गजसिंघजी' दिवी पढे 


क्त्याणदास दब्छपदोतरे रोयट रही सगतर्सिध आइदानोत थोभ छोडी, 
रोयट छलिवी । 


नागोर 


राठोड़ अमरसिंघ गजसिधोत 
संवत १६९१ रा पोस दद ९ साहजहा पातसाहर पराय छागी-कुबर अमर- 
मिघ गज्सिघोत । 
अढाई हजार मनसव अमरमसिघजीनू दीनो पाच परगना पातमाहजी दीना 
वडोदर रृणनू ?, आतरोदी २, सागयोद ३, झोलछाव ४, वाक्रपो ५। 
१,५०,०००) में वडोद 
७०,०००) सागोद 
३,०५ ०००) में झोव्यव 
९+५६०,०००) में आतरोदी 
२०,०० ०) बाल्वूपो 
जुमठ ७,७५,०००) 


जुमले ७,७५ ०००) रूपियारी जागीर अमरसिधनीने इनायत हुई। 


७९० 


७९१. 


७९ 


पते 
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८०१. 
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वांकीदासरी ख्यात [ ७९५०-८० 
राव अमर्रसघ गजसिघोत पातसाहरों बखसी सालावतखा सादिक वारो 
बेटों मारियों। 
खलीलखां रावजीर झटको कियो. हाथ ऊपर रावजीरे छागी. पछे गौड 
वीठछदासरे बेटे गीौड अरजुण झटको कियो. राव पड़ियो । 
संवत १७०१ रा सावण युद ३ संद खांवजहां पातसाहरों मेलियो आगरे 
अरमसिघरी हवेली मार्थ आयो. राठोड वढ्ू भावर्सिघ वगेरा काम आया । 


. चापो बल गोवाक्रदासोत रजपूता पाचांगू काम आयो. आगरे ठाकुराणी 


टाकणी सती हुई । 


. कूपो भावसिघ कान्‍्होत काम आयो राजपूता नवसू ।! 
५. चापो भीनोकरण भोपतोतरो च्यार रजपूतास काम आयो । 
. वक्जी सामल राठोड़ सामसिघ कान्होत कूपो पातसाही दरबारमे अमर- 


सिघजी रे साथे काम आयो भावसिघरो भाई । 


. सोनगरो भोज राज जगनाथोत राव चत्रसारूरों चाकर हुतो सो रावजी अम र- 


सिघजी रे काम आयो | 


. सोगनरों नाथो मानावत काम आयो । 
« भाटी गोइददासजी नजदीक था पिण भेढा न होय सकिया. चहुवाण तिढो- 


कसी मेहकरणोत अमरसिघजीरे काम आयो । 

मुंहतो जोधो वछावत अमर्राश्तघ॒जी रे काम आयो । 

सोनगरो जगनाथ जसवंत भागमस्तिघोतरो काम आयो । 

जोबो केसरीसिघ नरसिघदास कलावतरो, वारट चाबो- कूपो गोयन्ददास 
खीवो माडगोतरो काम आयो । 


रायसिंघ 


* संवत १६८० असाढ सुद १० जनम. सं० १७०१ साहजहां पातसाह राय- 


सिघ अमरसिघोतनू टीको दियो । 


- इद्रसिवजी ईसरीसिघजी रागसधजीरे कुबर दोय । 


इन्द्रसिंघ 
महाराज जसवन्तमसिघजी देवलोक हुवा पछे पातसाह औरंगजेव नागोररा राव 
इद्रसिध राबसिघोतनू जोधपुर इनायत कियो. इणरी अवाई सुण सिरदारां 
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८०७ 
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जोधपुर गढ़ सजियो-चावायत सोनगजी, उददेभिघजों जैतावत परताप- 
मिघणी, सूरजमलछ ऊदावत, जोधो मुकददास, फूपावत हरिभिष, याछो प्रयाग- 
दास, ऊहड भगपानदास, विलंदार ईदो रुघनाथ, पुरोहित असैराज-इत्यादीक 
घणी आसामिया मिलर्न गठ सजियो | 
इंद्रसिघजी जोधपुर जाया विसटाछा फेर छज़पत करी साच मूठ करी पट्टारो 
लालच दिसाय पातमाहरों जोर दिसाय गढमू सोनगजी वगेरा सिरदारानू 
उत्तार आप गढ़ चढिया पछे सोनगजीरे डरे कुंवरने मेलियों । 
इदर्रपघ रामसिघोत परातसाह ओरगजेबसू कोल क्ियो हो-मोनू जोप॑पुर 
दीजे, जोधपुर जाय राठोड सतरे वुप्रधी है ज्यारा माया काट अठ मेलस्यू । 
दृहों--. इद्रसिध मोनेस पर्ने, दीनो क्यर पठाब । 
पस भाद्वव सुद पचमी, बरस छतीसे ताय ॥ 

इंदरसिंपजी गढ़ ऊपर गया जद डोढी ताई इृदरसिघजी सामा आया | 
सवत १७३६ - भाद्ववा सुद ७ मगव्)ठतार राव इदरसिघजी जोधपुररे गढ टीको 
लियो पछ राम भादटीनू चूत वर मरायो । 
रावजी अजमेर परातसाहरा पारा गया राठोडारी जोराबरीरा समाचार 
माठम जिया । 

भौरगमा अजमेर गट, आयो दूजी वार । 

जमसुणिया जमराजरा, जुडिया सौ जोधार ॥ 
नाथावत व्याम देखदतत सोजनर गाय हुतो जड़े रायजो आदमी मेलिया उपा 
जाय देपउत्तनू पद्यो-रायजीरों हवम है, पेडी पहर 5, व्यास बेंढों पहरी 
नहीं थाजन व्राम आयो जानमें रायजीरों अपजस हुवो । 
पायौररा राब रामगिघनों इदर्समघनीरें साप परवाना ऊपर छथमी दामो- 
दग्रों नाम सिसीजतो । 
दृदमिघ यागोरसे पोटवाए रूघो मोटिर जियो विणजारी एसी रूपारी 
सरास जिणय परापरार यादा मोटर बाघी रहती । 
परावपाह ८दपुर साय एयो च्टगरी भेछों शुवाशत उग्रस्तिष जाम आया 
रावो राजविप पाये पहाडा पा । 
राब इंदरसिपजीयू उधगेर बाय परययाह मेच्या । 
सरयापद साशपीण दुरामृ रत यायाररी दिछी जाप पुपारी इंश्शीपजीरो 
मापपव जबा दियो पोरपरेत जड़ मे पाया प्रयाशसिय बाशगिधजौरा घोण 
शरर चाहदइरविपा] के छिलही गया जागागों साहिदी पया राखी । 
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वांकीदासरी ख्यात [ ८१७-८३० 


आगे हुती जिका सिगगार चोकी ढवायने नवी करायी. डोढीरो वारणों 
दिखण दिसामे करायो. जोधपुररी र्यतनू घणो दुख दियो. रावजी अनीत 
वरतायी. सोनगजी वगेरेरो क्यूही वर्ट नहीं. सिरदार छाड दुरगादासजी कने 
गया आं कह्यो-तागोरी तरहंदार है, हूं तो पहलांसू ही जाण गो, हमें 
सारा थोक भला करसा । 
बीकानेर 
वीको जोधावत 

वीको जोधावत जांगछूरा साखह्हांरो भाणेज । 
राठोड़ वीका जोधावतरा बेटारी विगत-लणकरण १, घड़सी २, वीसो ३, 
नरो ४ । 

लणकरण वीकावत 
ढुसियो गांव नारनोढछ कने है जठे लूणकरण वीकावत काम आयो | 
उरजण सतावत बीका जोधावतर काम आयो. मोहिकछ मारियो । 
सावंत उरजणगरो वीकाने ररा लूणकरणरे काम आयो | 

जैतसी 

वीकानेरसू सात कोस ऊपर सोहुवो गांव है जठे वीकानेररों धणी राव जैतसी 
लणकरगोत कूपा महराजोतरे हाथ रहद्यो । 
ठाकुरसी जेतसिघोत गयी भोमरो वात्वणहार हुवो वीकानेर । 


राठोड़ ठाकुरसी जेतसीहोत लृूणकरणोत जैतपुरसू जाय तेलीसू मिल 
निसरणियां लगाय राठा कनैसू भटनेर लियो । 


ठाकुरसी भटनेररा तेलीरों दिल हाथ लेने सूतरा रस्सांरी नीसरणीसू तेरह 


सो जणांसू भटनेररै किछे चढियो. भाटियानू मार काढिया. भटनेर 
अपणाय लियो । 


ठाकुरसीजी जैसलत्वमेर परणिया हुता । 


वीकानेरियं कल्याणमलू जैतसिघोत आपरा छोटा भाई ठाकुरसी जैतसिघोतनू 
जतपुर ठिकाणो दियो । 


ठाकुरसीरो बाघ अकबर आगै कुत्ता ज्यू बाघनू पकड़ आणियो । 


ठाकुरसीजीरे वेटो बाघजी हुवो. अकवरेरी आग्यासू बाघसू बाथियां पडण 
कमर वांधी वाघ कुत्ता ज्यू हुय गयो. पातसाह घणो राजी हुवो । 
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मेडतिियो केसोदास सुरताणोत नवायने मार आंगरे रागसिघ कल्याणमलोतरे 
डेरे आयो इण वाघ ठाकुरसिधोतरे डेरे मेल दियो वाघ केसोदास भेक्ा 
काम आय यवनासू जग करियो | 
आ दोनारा माथा कटाय आगरार दरवाजे बधाय पातमाह जावतानू चौकीदार 
रासिया पछे नारगोत वल्भद्र राजा रायसिंघजीरा कह्मासू दोनारा भायानू 
जमनारे तट दाग दियो । |) 
पछे भेडतियो केसोदास सुरताणोत आगरामें नवायनू मार धाधरे सरणे आयो 
चाघ केसोदास पातसाहरा सीखासु जग कर काम आया आरा माथा 
आगरारे दरवाजे टाकिया पातसाहरा हुकमसू माया ऊपर चौकी बैठी पछे 
नारणोत बक्ठभद्र माथानू दाग दियो जमनारे तट प्रिथीराजजी कह्यो- 

भाई जिके वहीज बवलभद्र जो |] 


रत कल्याणमल जतसीहोत 
राव कत्या॥मलछ जैतर्मिधोतरा वेटारी प्रिमत - रायमिंध ३, प्रथीराज २, 
सुरताण ३, राससिघ ४, गोपाक्वरास ५, भाण ६, राघवदास ७, अमरो ८। 
वीकानेर राव कत्याणमलर बेटारी विगत - रायमिंघ १, प्रयीराज २, 
सुरताण ३, रामसिघ ४, गोपाक्वदास ५, भाण ६, राघवदास ७, अमरो ८।॥ 
राठोड प्रथीराज क्याणमलोतरै हसाररी बावनी पदे हती हमे प्रथीराजोत 
उठ हीज रेवे है । 
स॒० १६३८ रा वैसास सुद ३ सोमवार प्रयीराज कल्याणमछोत रूपक बेल 
नामे बणायो । 


राजा रायसिंध कल्याणमलोत 
विक्रमास्यनूउस्य पुत्र श्लरी लूणरर्णोईपि ले छूणवण । 

श्रीजैश्रमिहो४हित नागसिह वल्याणवल्झो$सिलत्रुतल्य । 
श्रीराजसिट्सू तनुजोह्स्य राजा, विराजते घर्मे-पयस्य गोला ॥ 
राजा रायसिघजी यारट सवरनू सवा कोड दीयी जद पराहठसर साजनसर 
दोय गाव ताथापतर दिया वीवानेरश | 
दूटो राजा रायमसिध बहु- 

प्ररमचद परसो विपू, आ धन जोर अवार । 

नयी जग खादों पी, हे जाया हो छार ॥ 


दि 
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८००, 


वांकीदासरी ख्यात [ ८४१-८०० 


वीकानेर गढ कोट राजा रायसिघ करायों. अधकोस सहर छे. जूनो बीकानेर. 
वीकानेर सूरजपोछ वंधा ऊपर हाथी बे है जैमल पत्तो हैं. वड ओक. मोटो 
वारणो छै. वावत वुरज छे. उगवणनू पोछ्ठसू पड़कोटासू तीन पोकछ है. 
पोछ भेक पद्िचिम दिसा छे वारी ओेक उत्तरन्‌ छे. छत्तीस गज कोट ऊंचों 
धरतीथी. हाथ पेताव्ीस कोट ने गज १४ आडो छे. गज नव कोट दोढी 
खाई ऊंडी. भीत आंगणो सगढ्ठा छव गज छे. कुवा तीन पुरस साठ. पाणी, 
मीठो. पहलां वारे हुता त्या दोछो कोट कराय मांय लिया: तत्ठावः घड़सीसर 

सहरथी कोस दोय पाणी सात मास रहे. आठ कुवा सहरकी गिरद. साठ 


पुरस. पाणी मीठो. वीस नाडियां पाणी मास दोय तथा तीन रहे. सूरसागर 
पाणी मास छव रहें । 


छाहोर सम्मन वुरज राजा रायसिधजी भुरटियारी करायोड़ी आछी हैँ । 


वीजा हरराजोतनूं रायसिघ वीकानेरिये सिरोही मांयसू काढियो जद आठ 
हजार पीरोजिया दीवी राव सुरताण पेसकसीरी राजा रायसिंघनू । 

रायसिघ कल्याणमलोतरा बेंटांरी विगत- दब्लपत १, सूरसिघ २, भोपत ३, 
किसनसिघ ४ । | 


रायसिघ किलाणमलोतरे वेटांरी विगत - दब्हपत १, सूरसिघ २, भोपत ३, 
किसनसिघ ४ | 


दरुपतर्सिध रायसिंघोत 


संवत १६५९ रा सावण वद १ कुंवर दत्लपत रायर्सिघोत रायसिंघरा रजपूतां 
कनांसू नागोर लियो। 


दलछपत रायसिघोत पकड़ाणों -जद बवीदासररो धणी दव्हपतरी चाड जंग 
कर मुवो । 


काजी गड़गड़ी चढा'र अजमेररा डेरां दतल्लउपत रायसिंघोतनू मारियों 
जहांगीररी आग्यासू। 


राठ वेराड़ी साथ ले दबल्वधपतरी मदत आया हुता ज्यांनूं वीकानेररा 
उमरावा धमक दे काढ दिया । 

| सरसिध रायसिंघोत 

सूरसिघ भुरटियारी चाकरीमें गाडण चोलो, मीसण चाचो, जेक सीवड़ 
जुमलू अ॑ तीन जण चाकरीमे रह्या । 


८५१-८०८ ] राठोडारी वबाता * ७ 


<५१ 


८्ण्ढ 


८५५ 


८५६ 


८५७ 


८५८ 


फरणसिंध सरसियेत 


सबस १६९९ शा कासी वद ११ रवीवार वीकानेररों राजा बरण नागोग्रो 
राजा अमरसिधजी जारी फौजार॑ जग हुवों गाव सीढछवे जद भोपत 
गोपाह्ददासोतरा बेट। तीन पराम आया असैराज १, तरण २, साहवसान ३ । 
बरण सूरसिधोतरा बेटारी चिगत - अनोपरसिंघ चद्धावतारों भाणेज १, 
परद्मम्ोष हाटारों भाणज २, केसरीमसिंघ सेसावतारों भाणेज ३, अजवर्सिघ 
अराडारो भमाणज ४। 

करण सूरमसिघोतरा प्रेढठा - जोपनिध चन्द्राउत्तारों भाणेज १, पदमर्सिध २, 
मोहणरसिप हाडारा भाणेज ३, क्रेसरीसिध सेसाउतारो भाणेज ४, अजवसिधघ 
अहाडारों भाणेज ५ । 


अनोपमिंघ परणसिधोत 
राजा अनोपसिघ बरणसिघोत रा बेटारी विगत - परपर्सिघ फवरपर्द देवडोया 
हुवो १, सुजाणमिघ २, अणदसिघ ३, सुदरसिध ४। 


सर्पर्सिध अनोपमसिगेत 


योपानेर अनोपसिघजीरी गादी देपब्ियारों भाणेन सम्पर्तिषजी बैठा छये 
महीना राज वियो मसीतढापू मुधा । 


मुजाणमिंध अनोपसिषोत 
परछ। अग्रोपसिषजीरी गादी सुजाणनिधजी बैठा सुजाणमिधजी अणदमिघणी 
दोनू पछयाहा नरबदरा भाणेंज राजा गजमिधजीरा दोहिया । 
अधशदर्सिघजी रिणी गाया वहा भिघजीरे सोद गषा । 

जोराबरमिंध मुताणमिंगेत 
जैमशपररा राया सोयो भाटी, गापापर बेछापथण भासशा प्रोहित सीयड 
चायो” सहाधव बयतमिषशीसू मिडिया जा वा बोवायेर आपा आ जया 
बोपावेरा विझाव राजाधिशवस अमेझ वराप देया, जोराप्रविधजी 
योकोरसे राजा झा पुरा3ें खे सपायार थी शायोजी करवाया 
जोराबरसिपजोी आठा साजछात्‌ ऋषि प्लोहिं। चाह गधा सीधी सदरों 
शाह पर लोगों बोगारँदय पेपडारों शोक बायोनचप किखाये चोद गये 
राजाधिएज देखवोर पर्रनु दोहा पयारिश ऊयोटु पीशाउेस्रों बड़ हाय 
शायो पसे । 


छ८ 


८५९. 


८६०. 


८६१. 


८६२. 


८६६. 


८६७. 


८६८. 


वांकीदासरी ख्यात [ ७०९-७६८ 


राजा ज॑सिधजी जेपुरमे राजा जोरावरसिघ वीकानेररों धणी जिणनूं फुरमायो- 
थारे देसमे सुख है या कही छालूमिघ दोड़े है . सेखावतां रो छोकने बीकानेररो 
लोक भादरा माथे गयो. लालूसिघनू पकड़ जेयुर आणियो . चीलछरे ठोछे चढायो. 
ईसरीसिघजी पाट वैठा जद महाराज अभैसिघजीरा फुरमावणसू 
लालसिघ छूटो । 


राजा जैसिघजीसू वीकानेर-पति जोरावरसिघ सुजाणसिघोत मित्तियो जद 
भूकरकरों सिरदार कुसकछसिघ जिणसूं मिक्त जैसिघजी फ़ुरमायो-इणांरी 
जिती बहादुरी सुणी ही उती ''**** जद हरनायसिघ नरक दीपसिंघ 
कुंमाणी अरज किवी-रजपूतरे मूडे थोड़ी मूछ हुवे जिकोही काम पड़ियां 
माठी जणावे . आंरे मुंहड़े तो वाथ भरी मूंछां है । औ जणावै जिणरो कांइ 
इचरज है ? 

वीकानेररो राजा जोरावरसिघजी वणाड़रा डेरा महाराज जैसिघजीसूं 
मिक्तिया जद कुसछसिघजी भूकरकारा धणी, सांडवारो धणी इंद्रसिघ, 
महाजनरा घणीरो भाई छोटो भीमसिध - थे सिरदार साथ हुता । 


गजसिंघ अणंदर्सिघोत 
वीकानेर राजा गजसिघ अणदसिघोत खंडेछारा भाणेज. कंबर राजसिघ 


गजसिघोतरी बेटी सिरदारकंवर जैपुर राजा प्रयीसिघजीनू परणगायी. महाराज 
गजसिघजी ओ व्यांव आछो कियो । 


- गजसिघजीरी बेटी पनेकंवर वूंदीरा रावराजा विसनसिघजीनू परणायी । 
- राजा गजसिघजीरी वहन इंदरकुंवर रावराजा उमेदसघजीरा बेटा सिर- 


दारसिघजीनूं परणायी । 


. वीकानेर प्रिथीसिधजी परणिया जद वरवाड़ारै राव माचेड़ीरै धणी 


प्रतापसिघजी सेखावत डेरा लूठाया । 

चित्रकवर, विचित्रकंवर, सुखकंवर-अ तीन बेटी वीकानेररा राजारी राणा 
राजसिघजी रा कुंवर सिरदारसिधजी, सुरताणसिघजी, जेसिघजीनू परणायां । 
महाराज गजसिघजीर भाई तारासिघजी अणंद्सिघजीरी जायगा रिणी दाव 
बैठा . जद मुहतो वखतावरसिध फोज ले रिणी गयो कांघछोत व्ठाछृसिघरे 
हाथ तारासिघजी रह्या । 

तारासिधजी महाराज गजसिचजीरा छोटा भाई रिणी दाव बैठा. मुहतो 
वखतावरासघ महाराजरी विना मरजी रिणी मार्थे गयो तारासिघजी फोज 


८६८-७८१ ] राठाडारी चाता ७९ 


८६५ 


८७० 
८9१ 


८७२ 


८७३ 


८७४ 
८७५ 
८७६ 


८७७ 


८७८ 
८७९ 


<८८० 
८८१ 


सामा आया कह्यो-मोनू कुण मारसी ? जद काधछोत लालसिंघ तारमसिघनू 
मारिया । 


तारासिधजीरी वेदी गर्जासधजी परणायी उमेदर्तिध रावराजारा बेटा 
सरदारसिधजीनू परणायी । 
सूरतसिधोत गजसिधोत 
नव दुर्गारा नव मदिर महाराज सूरतर्सिधजी कराया वीकानेर। 
संवत १८८५रा चैत सुद ८ बीकानेर सूरतर्सिघजी देवलोक हुवा सवत १८८५ 
रा चैत सुद १४ उदैपुरमें राणो भीमसिघजी देवलोक हुवा । 
वीकानेररी हृदमे गाव परमारसररों धणी परमार माधोर्सिघ तिणरा भाणेज 
तीन महाराज सूरतसिघजीरा कुवर तीन - रतर्नासघ १, मोतीसिघ २, 
लिखमी सिंध ३ ! 
बीफानेररा राजा काम आया 
छूणकरण वीकावत ढुसिये गाम काम आयो जैतसी लुणकरणोत काम आयो 
रायसिंघ कल्याणमलोत बुरहानपुर देवलोक हुवो छतरी तापी उपर है. वर्ष 
तिहत्तररी ऊमर हुई सूरक्तिघ रायसिघोत दिखणमे सहर आभीरी जढे 
देवलोक हुवों राजा करण सूरसिघोत ओऔरगावाद देवलोक हुवो राजा 
अनोपमिघ करनसिंघोत आदूणी देवलोक हुवो दिखणमें आदूगी अनोपगावमें 
छत्तरी है पदर्मासघ करणसिघोत कोकणमे काम आयो। 
फुयफर 
वीकाने ररो राजा मूनरो नाथ ले सोभवीरा नाभ कहावे | 
बीकानेर रुक्मीनाराबणजी घूड्डजी भ सेव्य साहछिग्राम है । 
वीफानेर राजाजीर॑ सेवामें करडमें करनीजीरी मूरती रहै करनमहलम सेवा 
हुवे पाछो करड निजसेवाममें थापित हुवे । 
बीकानेर पुस्तकसाहामें ओक देवी विराज है । 
काघलोत राठोड 
साटी काधछजीके बाघी वीका। 
वीवा बीकानेर दमोडी कायव्ठा राठानू मार काघछजी जमी दावी वीवपनेरस 
अस्सी कोस उतराधन्‌ धम्तोरों गाव जठे वाघकछलजी ठावुराई बाघी। हे 
काधछ रणमलोत हसार काम आायो। 
खूम्पया बापब वणवीरोत है । 


८८२. 


८८३. 


८८४. 


८४५. 
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वांकीदासरी ख्यात [ ८८२-८९४७, 


बीदावत 
जोधायणमे साख वहे - 


अजीतजी स बरदायी, वसुधा जोधे भरी वसायी | 


अजीत मोहलनूं मार रावजी जोधैजी जमी लिवी जिका वीदाजीनूं दिवी. 
गाँव १७० वीदाहदरा छे, बीदावत द्रोगपुरा कहावे . द्रोणपुरो हमे सूनो छे। 
राठोड़ बीदा जोधावतरा वेटांरी विगत - उर्दैकरण १, हरीचंद २, सहंसारचंद ३, 
भीमराज ४, भोजराज ५ वैरसल ६, डूंगरसी ७। 

वीदा जोधावतरे वेटांरी विगत-उदैकरण १, हरचंद २, भोजराज ३, भीव- 
राज ४, संसारचंद ५, वेरसल ६, डूगरसी ७। 

वीदावत द्रोणयुरा कहावे । 


जींजणियाढी 


, जीजणियाछीरो सिरदार भाटी उर्देस्तिह रामसम्तघोत जिण वोगनी आईरा 


मिसणारो भाणंज रतनू राजो मारियो. राजे सगा मायानूं बोगनी आईसे 
मारियो इण खूनसूं । 


( जाट ) 
जाखाणउट्टी रा गांव वीदावर्तार पटे. जाखड़ जातरा जाट रणख्यत । 


हाक्ोटीरा गांव १४० महाजनका सिरदारके सीहाक जाट रख्यत । 
गोदारा जाटांरा गांव १४४ भंडाणरा वीकाने ररा राजारे खात्ठसारा । 
(आप 
किसनगढ़े 


किसनसिंघ उदेसिंधोत 


- किसनसिघ राजा उर्देश्चघोत जोधपुर हुता जद आंरै पटे गाव दुवण्ड हुतो । 


राठोड़ घड़सी वौत मेवासी हुता ज्यांनू मार क्रिसनसिघ उदैसिघोत धरती 
ले किसनगढ़ वसायो । 

किसनसिघजी किसनगढ वसायो जद गुदैद्ाव कने गांव वसी १, जिर २, मीरांरा 
मभालक मेर. किकनमसिघजी इण जमीरा मालूक हुवा जद जवां मेरांसू 
संवंब मेंट मारवाड़मे मुसत्ठमानॉसू संबंध करणा सक किया. जात माजबी 
उवांरी है । 


- अजमेर राजा किसनसिघ- उर्देत्तिघोत काम आयो जद कररनापतिध उर्देसिघोतरो 


यो राठोड़ करमसेन उगद्रसेनोत नागैपीठ सौ घाव लागा । 
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<९५ 
८९६ 
८९७ 
८९८ 


८९९ 


९०० 


९०१ 


९०२ 


यु 


राते पूछ कमो वड रावत , 

कलल्‍्ऊ मुख धोछे केवाण ॥ 

सबत १६७१ जेंठ सुद ८ राजा किसनसिधजी काम आया। 
क्सिननू छोड नह जाय किरतो | 


किसनर्सिघजी उर्देशिघोत ज्यानू सोनगिर उदे रतनसिघोत राजसिंध कृपावतरे 
प्रधान मारिया वल्यूदरि घणी जगनसिंघजी वे सूरतिघजीसू भालम कियी । 


राजा किसनर्मिघोत उर्देसिघोतर बेटा च्यार हुवा-सहसमऊ् १, भारमल २, 
हरिमिघ ३, जगमाल ४ भारमलरूजीरो वस रह्यो तीन निरवस गया । 


सहसमल १, भारमल २, हरिसिघ ३, जगनाथ ४-भ च्यार बेटा राजा 
किसनसिघर, सहसमरू सात वरमस राज क्रियो । 


हरिमिघ, सहममल, जगमाल-आरो वस रह्यो नही । 


रूपसिंघ भारमलोत 


राठोड रूपसिघ भारमल किसनसिघोतरो सवत १७१४ घोह्ठपुर राड हुई दारा- 
सिकोहरे ने ओरगजेब मुरादबगवरे जठ काम आयो साहजहारी तरफ 
बड़ो डील हो । 


रुपमिध भारमलोत पात्तसाहजी सू जामीर पावे जिणरी विगत- 
७०,०००) परगनो किसनगढ़ 
८२,५००) परगरने अराई 
३५,०००). सलेमावाद 
२५,०००). बाघर सीदरी 
१८,८४६॥) . परगने अजमेररा गाव 
६८,७५०)... परगने हमनपुर सोहरी 
५७,५००). पटी इदाणारी परगने नागोररी 
१,८७,५००). परगनों न॑णवाय 
५४,४०३॥) . परगनों जीडोतो पवकाम 
२०/१४७८)  परगने पीपछाज 
२,००,०००) परगर्न मा इत् गढ़ 
२,००,०००) . परगने अपबरायाद 


_ ६ इशउट री झुट जागीर । 


यथ्र 
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९०३. सूरसधघजी हाथा चीरो लियो.- बेंदोवस्तमे हीव रह्या. वीरसिघजी ज्यांरे 


बेटा अमर्ससधजी कीरकेडो. छोटा बेटा सरतसिघजी'' ** ** ** वहादरसिघजी 
किसनगढ राज वांधियो. भाटियारी साखलांरी, जोइयांरी, मोहेलांरी, राठांरी 
जमी बीकानेर हेठे दीवी । 


बहादरसिध 


९:०४. किसनगढ़रा राजा बहादुरसिघजी लवाणरा वीकावतारा भाणेज हुता । 
९०५ हिन्दुस्थानी मुसक्षमान और मरहठा मुजरों सलाम करता जद बहादुरसिघजी 


, साथ हाथ लगावता । 


१५०६. वहाउुरसिघजीर नागोरी धमाको खवामे रहतो लोहरी मूठ लोह राते नाव्ठरी 


तरवार गलडवे रहती. अधोडीरो गलडवो रहतो. नव पल्ारों मीथो रहतो 
दस पलारो लवायचो रहतो जाडी पीडिया ताई काछ रहती । 


९०७. महाराज वखतसिघजी जोधपुर ले सिणगारचौकी विराजिया जद धघांघछ 


कनैसू चवर ले बहादुर्रासघजी चंवर करण लागा. देवीसिहजी चांपे अरज 


: कीवी-वहादुरसिघजीरी निगाह कीजे जद राजाधिराज वहादुरसिघजीरो 


: 39, हाथ पकड बहादुरसिघजीने बैठाया ॥ 


९०८. गाजूदीनखां नवावरे सामा कोस महाराज वहादुरसिघजी पधारिया. किसनगढ 
- >> दीवाणबानामे गादी माये गाजूदीनखां बैठो, विछायत माय बहादुरसिघजी 


वेठा महाराज चंत्ररी हाथमे लीवी जद गाजूदीनखा पाल दिया। 


९०९. महाराज वहादुरसघजी फुरमावता - गाजूदीनखां सरीखों सहूरदार जावनी 


९१ 


भासामें प्रवीण दीठो नही। 


०. संवत १८३८ वहादुरसिघजी देवलोक हुवा जद विरदर्सिघजी चाढीस वरसमे 


हुता, प्रतापसिघजी २१ वरसरी वयमे हुता । 


९११. किसनगढ राजा वहादुरसिघजीरँ पांच वेटी-गुलाबकंवर नरवररा राजानू 


परणायी १, अखैकुंत्र वृदी अजीतामिघजीनू परणायी २, रूपकंवरबाई जेसक्रमेर 
राज मूतछराजजीनू परणायी ३, वाई ओक उदैपुर राणा अड़सीजीनू परणायी ४; 
वाई अंक देवक्िये दिवाण साबंतसिघजीनू परणायी ५॥ 


पिड़दारसंघ 


९१२. किसनगढ विरदम्तिघजीर च्यार वेटी हुई - अंक उर्देपुर राणा अडसीजीरै 


कुंवर हमीरसिघनू परणायी १, ओक जेसव्वमेर रावक् मूछराजजीरा कुंवर 
रायसिबजीनू परणायी २, अंक वणहडे राजा हमीरसिघजीनू परणायी ३। 
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११५ 
5१६ 


५१७ 


5१८ 
५१९ 


६२० 


किसनगढ पिरदर्सिघ मंद पीतो पण मास खातो नहीं । 
चमालीस पिरदर्सिघजी विरदावतामे देयठोत हुवो क्रिसनगढरों राजा। 


सामतरमिघ (नागरीदास) 
महाराज राजमिधजी ज्यारा बडा बेटा सामनभिषजी तागरीदासजी वहाणा। 
फर्वविधजी उण ठिरार्ण फर्नगड़ बाधियों डूगरपुरमू परणीज महीरें तट आाय 
डेरो क्यो उठ देवलोक हुपा हाडीजी सत फ्ियो । 
रे फ्िसनगठरा राजायारा मोसाझऊ 


किसनग्ढ़ मानसिघजी चूडावतारा भाणेंज राजसिघजी देहचियारा सीसो- 
दियारा भागेज पहादुरमिघजी राणाततारा भाणेज प्िडदर्सिघजी गोडारा 
भागेज प्रतायर्मिघजी साययुगारा राणावतारा गणेज कल्याणमिधजी नरवररा 
घणीरा भाणेज । 
इईंडर 

सबत १७८६ रायसिघजीरों आणदर्सिघजीरों अमद ईइरमें हुयो। 
सरको्टरो धथ्ी परमार उर्देविध बेर। जिणरा हाथरी परछी महाराज अणद- 
सिघजीर छागी सेत रहिया । 
महाराज अणदर्मिधजोरी बेटी उर्दैदुप्र॒पाई रायराजा उमेदर्सिपजीन परणायी 
दायमसिघजीरी पेंटी भानवुय्रयाई रायराजारा छोटा भाई दीपसिंघ जिणनू 
परणायी 

आधन्रा 
आवपयभरा राठोडारी पीडढिया जिफते-रात सागो ४, रात माझछेे २ राम ३ 


पा ४, राय जयनवनसिध ५, राप्र यान्नाय ६, राय वेसरीसिंप 3 । 


जुजारसिंम ४२, रात यवाईसिय 4२ ४ैये अजीनसिध २३, हम जावमरे 
रान एरै 7। 


मेहरीविंप जववाथोत आवाजरारों धरती जागर न्पों । 
राम 


वहा राजारी वीडिया टिपेक-पद निघ 8, इेएपत ३ महप्रास + रतन ८, 
छप्रपाट 5, पैरपिप 7, सानदिध 3, पदर्मामप ८, पररमदसिय ५६ । 


<डे 


९६२५. 


९२६. 


९२७. 


५२८. 


९२९. 


९३०. 


९३१. 


६९३२. 


९३३- 


९५३४. 


वांकीदासरी ख्यात [९२०-९३७ 


राजा दकछपतसाहरों भोपतसाह भोजपुर जिणरो नाम पातसाह जहांगीर मुकट- 
मणि दियो पंच सही हुवो. मुकटमणिरो दुरणणसिघ साहजादा सूजारे चाकर | 
मेड़ते राड़ हुई जद महेसदास दछपतोत आपरी छाती आगे जगरामजीनू 
राख दिखणियां माथे चलाया. आ कही-आज काकाजी जगरामजीनू सारां 
सिरे करसूं. महेसदासरा घोड़ा वाग उपडी जद ओ निसर गजससिंघपुरे आयो | 


महेसदास दब्ठपतोतरे गढ गाढो करणरी, गढमें लड़ मरणरी सदा मनमें रहती । 


दृहो-मधकरका जूझारमल, राजड़ जिसा निर्गेम । 

अ पांचूं दछ साहरा, पांचू पांडव जेम ॥ : 
दल्पत उदैसिघोतरै औ पांच बेटा-महेसदास १, कनीराम २, जुकारसिंध ३, 
गजसिध ४, जसवंतसिघ ५। 
चहुवाण वह्गू सामतसी मेहकरणोतरों महेसदास दछ्ठपतोतरो चाकर. संवत 
१६८५ महेसदास मोहनखारे वसियो जद बल अदो मोहवतखांरो चाकर रहियो . 
दिखण मेल्यो, हाथ '**' पछे महोबतखां मुवो तद बल्हू महेसदास दोनूं 
पातसाहरे चाकर रहिया. महेसदासनूं जाछोर, वक्ूनू सांचोर दिराणी । 
रतन महेसदासोतरा बेटा दस - रामसिध १, रायसिघर२, नाहरसिघ ३, करणसिध 
४, सत्रसाछ॒ू५, उखसिघ ६, प्रिथीसिघ७, केहरसिघ ८, सगतर्सिंघ९, जैतसिघ १० 
रतलामरो राजा प्रिथीसिघजी ज्यांरी बेटी सुखकंवर राणा राजसिघनू 
प्ररणायी । 
भणायरा धणियांरी पीढी -- राव मालदे १, चंद्रसेण २, उम्रसेण ३, कर्मसेण ४, 
स्यथामसिघ ५, उदेभाण ६, केसरीसिंघ ७, तखतसिंघ ८, कंवर वखतसिघ ९, 
सालमसिघ १०, दलेलसिघ ११, उदेभाण १२, सूरजभाण १३ । 


भिणाय, देवक्िया, वघेरा 


देवक्तियारी जोधांरी पीढी लिखंते -- राव माल १, चंद्रसेण २, उम्रसेण ३, 
कर्म सेण ४,स्थामसिंघ ५,उदेभाण ६,नाहरसिघ ७,रघुनाथसिघ ८,मोहबतसिघ ९, 
दुरजणसिघ १०, सिवदानर्सिघ ११, अजीतसिघ १२, अखेराज १३, कंवर 
सादूछसिच १४ । 


वधघेरारां सिरदारांरी पीढी-उ्दैभाण १, नाहरसिघ २, देवकरण ३, कंवर 


मालमसिघ ४, उरदेसिघ ५, कंवर _ जोरावरसिघ ६, कुंमेरसिंघ ७, 
रणजीतसिघ ८। 
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९१३६ 


९३७ 


मोहबतखान कर्मसेण उमग्रसेगोतनू सोजत दीवी उव महीना अमर कमसेणरो 
सोजतमें रहो | 

बिना बैर राठोड घमसेण कमसेण उमग्रसेणोतरो, वूदीराव सवसाछरो चाकर, 
जिणनू हा विहारीदास मारियो । 

रामसिघ कर्मसेणोत वडो दात्तार, बडो भुजाइपो हुतों राणा जगत्तसिघर 
वास घणा वरस रह्यो गाव जोजावर घणा गायासू पट हुवो देवह्ियरों 


रे धणी रावत जसवत्मिघन्‌ मारियो राणाजीरा कहणास । 


५३८ 


९३९ 


९४० 


९४१ 


श्डर 


श्डरे 


९४४ 


ध४ड५ 


४६ 


दए्छेड-समसिध कर्मसेण उम्रमेणोतरो वड़ो दातार बडी भूजाइग्न हुती 


राणा जगतर्सिघरों चाकर भाव जोजावर पट हुतो । 

इण जगनसिंघ राणारा हुकमसू देवव्धियारो धणी रावत जसवन मारियों पछे 
पातसाहजी रै चाकर रह्यो पछे वरयाडो पायो पछे सवा १७१३ काती 
भाहे जगनाथ ईडरियो मूवो जद पटे ईडर पायी सवत १७१४ रा जेठमें 
घोल्पुर काम आयो । 

रामसिंह कमसेणोत्र दोय हजारी जात दोय हजार सवार। 
राठोड सेरसिंघध रामसिघ करमसेणोतरों जिण सवत १७१६ ईडर पायो 
सवत १७१९ ईडरियो गोपीनाथ आयो भीलानू ले ने ईडर घेरो दियो 
बुरे हवाल सेरमिंह धर्मद्वार नीसरियों । 

सामसिघ करमसेणोतर पढे रेण भिणाय पातसाह ओेक' वर सालेर मालेर पटे 
दियो थो । 

किसन्सिघर॑ विसनदास, इद्रसिघ जे दोनू बेटा हुवा इद्रसिघ दारासाहरै 
काम आयो | 


् 


पीसागण 
उर्देकरणरों सगतो, सगतारों मनोहरदाम स० १६७२ महाराज सूरजमसिघजी 
मनोहरदासनू पर्ट पीमागण दीवी । 
पछें वीवानेरिया राजा सूरतिघ मनोहरदासनू मरायो इण ठाय जोघपुर 
वीवानेर धण वध वधियों हो । 
पीसागण युजाणा्सिध केहरसिघोतरोी कुबर तिपनर्सिष वीज॑पुरर धणी गौड़ 
गरीबदास मारियों बघेरे पछं सुजाणसिष गरीउदासनू मार बेर स्यिो 
विवनसिघरों सुमरो गरीबदास गौड़ । 


श््शे 


ध् ७ 
(5 


नाफे 


(५ 


छ 
कि 
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के है। 
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. तीनूं गांवांसू पीसांगण सुजागसिघरे पिता केसरीसिंघ अपणायी. केकड़ीरी 
चमाढ्ठीसी सुजाणसिघ अपणायी |. 

- युजागसिघरो पोंतो राजसिघ जिण सपोनरांरा ठिकाणा जूनिया महरु वगैरा 
केकड़ीरी चमाछीमीमे सुजाणसिधोत जोवा ज्यांरा मुहड़ा आगे आद खोंपरा 


च्दे 


राठोंड़ हँ-प्रुनावत, वाव्शावत, पातात्रत सतावत । 
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जोबों राजसिघ किसनसिघ सुजाणसिघोत जिणनूं पातसाह पुर मांडब्करो 
परगगो दियो. जगावतांरों ठिकाणों पीथावसयुर मांड्छरो है. जगावतां जमने 
दवी. राजसिघ पीयावस आय झगड़ो करता लछल॒हागी कोसीयछरा धणियां 
सहित पीयावस रा धणीनू मारियो । 

. किसनसिघ सुजाणसिघोतरा जूनिया. जुझारसिघ सुजाणर्सिघोतरा पीसांगण 
आरे. करणसिघ सुजाणसिघोतरा वडी खिहरु । 

. राजा उर्देर्सिख १, माधोसिघ २, केहरसिघ ३, सुजाणसिध ४, किसनर्सिघ ५, 
राजसिव ६, सिवर्सिघ 3७, वव्॒तर्सिव ८, रूपसिध ९, हरनाथर्सिघ १०, 


बी 


वैरीसाल ११- ञ जूनियारा सिरदारांरी पीढियां । 


* मस्तदों 


- मसूद परमाल सादूछरे बेटे कुंवर भोपत मोटा राजा उदेसिघजीरो जिणरो 
ठावो आदमो हुल मांडो वीकाउत जिणनू बोली-चाली में वाद वध मारियो । . 


प्रकीर्ण 


- आली १, मोहण २, उददेपुर २- ञअ तीन ठिकाणा युजरातमें राठोड़ांरा पावागढ 
कने हैं । 


नासिक 


५५४ 
५५ 
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५६ 


9 


[५] गहलोतांरी वातां 


गुजरातमे तिक़॒गापुर पाटण अढे राजा ग्रह्मदित्य हुवा तिणमू गहलोत कहाणा । 
गहलोतारै वायण चुडाय दीप देवी तिलगापुर पाटणसू उठिया ! 


चौईस साख गहलोतारी लिखते- गहलोत १, मागक्विया २, डाहलिया ३, 
टीवागा ४, चद्रावत ५, सीसोदिया ६, आसावत ७, मोटसीरा ८, मोहलू ९, 
चला १०, आहडा ११, केलवा १२, गोदारा १३, तिवडकिया २६८, बुटिश्य १५, 
पीपाडा १६, मगरोपा १७, भाषलछा १८, घीरणिया १९, गोत व २०, हुठ २१, 
मेर २२, वूटा २३, गृुहिल २४। 


मोरी वस इद्रसू प्रगट हुवो चित्राग मोरी चित्तोड किछो करायो सीसोदिये 
राव वापे मोरिया कनैसू चित्तोड लियो जद मोरी भाज सोरठ देननू पया। 


राणारी वसावक्ली- रागो महप १, रागो महिपाछ २, राणो गुरवी ३ रागो 
रूपदेव ४, राणो हस्सूर ५, रागो नरसूर ६, रागो नगयाक्त ७, राणो 
तेजपाछ ८, राणों भुवनर्सिघ ९, राणो भीर्मासघ १०, राणो अजेसी ११, 
राणो लखमसी १२, रागो अरसी १३, राणो हमोर १४, राणो खेनो १५, 
राणो लाखो १६, राणो मोकछ १७, राणो कुभो १८, रागो रायमल १९, 
राणो सागो २०, राणो उद्दैमिघ २१, राणो प्रताप २२, राणों अमर्रासघ २३, 
राणों करण २४, राणो जगतासघ २५, राणो राजसिघ २६, राणो जैसिघ २७, 
राणो अमरसिघ २८, राणो सप्र।माविह २९, रागो जगतसिघ ३०, राणो 
अरसी ३१, राणो भीमसिघ ३२ ॥ 


गृहादित्य १, विजयादित्य २, केशवादित्य ३, भोगादित्य ४, आमापरादित्य ५, 
प्रीदेवादित्य ६, महादेवादित्य ७, गुरुदेवादिन्य ८, रावक्त बापो ९, रावक्ध 
काकछभोज १०, रावत्ध खुमाण ११, रावक्र श्रीगोविद २२, रावक्त आछू १३, 
रावद्ध मिंघ १४, रावक्त सगतकुमार १५, रावक जझाह्ियाहण १६, रावह्त 
नरपहण १७, रावक्त अवप्रसाद १८, रावछ श्रीकीरत १९, रावक्त 
करणादित्य २०, रावत भादो २१, रातक गोतम २२, रावक्र प्रियहूस २३, 
रावक्ठव जोगराज २४, राजक्न भैरादू २५, रावक्त वरसंघ २६, रावक् 
तेजसी २७, रावत्ठ समरसी २८, रावक्त रतनी २९, पछे रागो हुवो थो । 


चापो चाहडदेरों करण राजब्शरो देव राणो १, नरू राणो २, राहप राणो ३, 
हरसूर राणों ४, जसकरण राणो ५, नागपाछ राणो ६, पृुण्यपातछ राणो ७, 
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पीथड़ राणो ८, भुवणसी राणों ९, -भीमसी राणो १०, अजसी राणो ११, 
लखमसी रागो १२। 


. स० ४२० रावढ् वापो हुवो. सं० ७३१ राजा भोज हुवो. सं० १११२ रा 


सावण वद १२ अदीतवार रावद्ठ जैसे जेसकमेर वसायो. सं० १४८६ राणा- 
पुर प्रसाद मंडायो. कोट बावड़ी कराया. सं० १४११ रा आसोज बंद १३ 
राव चूंडे गांव चामंड वा चामंडरो देहरो करायो | 


. हारीत रिख वापा रावत्व ते वर दियों. इकल्ूंगजीरो लिग प्रगट हुवो. पेतीस 


गज वापारों सरीर वधिग्रो । 
भोगादित्यरों वापो रावत. वापारों खुमाण रावद्ध । 


. आगंददे वाया रावल्लरो बेटो. जिणरा मांगछ्िया । 
. चित्तोड़रो धगी रतनसेन प्रथम पश्चिमरा संमृद्रमे जहाजा बैस दक्षिणरा 


समुद्रमे सिघल्ठदीप जठे कष्टसूं पुंहतो. महाकप्टसू पदमावती छायो। 


- संवत १३५५ राणा रतनसेनरा उमराव गोरो वादछ अलाउद्दीनसूं जंग कर 


तित्तोड़ काम आया। 
राणा साखा 


. चित्तोड़ भुवणसी राणो कहाणो. पैलछा चित्तोड़ 'रावछ कहीजता. भुवणसीरो 


राणो भीमसी । 


- चित्तोड़ सीसोदियो कहायो जठेसू चित्तोड़-पति राणा कहीजे . भुवणसी रो भीवसी, 


भीवसीरो तेजप्ती, तेजसीरों भड छखमणसी । 


हमीर अडसीहोत 


, चित्तोड़ राणो हमीर चदढ्याणा भोज वणवीरोतरो दोहितो. चंदरावरा चंद्रावत 


कहात्र । 


सवा पहोर दिन चढतो जितने राणा हमीररा माथारा जूड़ा मांहसूं गंगाजब् 
नीसरतो । 


- हमीररों भाई चंद्रराव. सिरोहीरा रावत वीजड़ पातावतरो दोहितो. चंदरावरा 


चंद्रावबत कहावे । 


- राणा अड़सीरो दोहितो चाद राव अड़सी हेम सिरोही रावत वीजड़ पातावत 


जिगरो दोहितो चंद्रराव. राव चद्रावत । 


खेतो हमीरोत 


राणो खेतो हमीरोत जाछोर मालदे मूछाछा सावंतसीहोतरो दोहितो । 
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राणो खेतो जाछोररा घणी चहुवाण मालदे मूछाछों सावतसीहोत जिणरो 
दोहितो । 


राणा खेतार करमा खातण खवास जिणरे बेठा तीन हुता - चाचो १, मेरो २, 
अखैराज ३।॥ 


राणा खेतारै मेदनीमछ खातीरी बेटी करमा खातण खवास हुती जिणरा बेटा 
चाचो मेरो । 

लाखो सेतायत 
राणो छाखो खेतावत खीची जायकरा घणी घारु आनलोतरो दोहितो राणो 
लाखो जायछरा घणी खीची घाह आदलोतरो दोहितो । 

मोकर छाखायत 
राणो मोकक्न लाखावत मडोवर चूडा वीरमदेवोतरों दोहितों राणो मोकछ 
राठोड मडोवररों धणी चूडो वीरमदेओत जिणरो दोहितो। 


नागोरी खानरी सिरकारमे देसमें जिता ही वछेरा हुता उब॑ राणा मोकछरी 
नजर हुता, वित्तोडरे तबेले वधीजता नागोरी खान राणा मोककरी ताबैदारी 
करतो । 


मोकछरो भाई चूडो सिरोही सछखा छूभावतरो दोहितो । 
चूडो छाखावत सिरोही रावत सलखो लूभावत जिणरो दोहितो। 
कुमो मोककीत 


राणो कुभो मोककोत रुण साख राणा राजा घडसीहोतरो दोहितो राणो 
कुभो रूणरो धणी साखब्छो राणो राजो घडसीहोत जिणरो दोहितो। 


पेडूरा डूगर माथे राव रिडमलजी चाचा मेरानू मार कुभानू चित्तोड माथे 
राणारो टीको दियो। 


राणे कुम समसखा ददानी नागोररों धणी जिणरी मदत किवी पनरे लाख 
रुपया लेने नागोरसू हणुमानजीरी मूरत उठाय कुभत्ठमेर पधरायी । 


जोगी नरहर रावक्त जिणरी दवासू राणो कुमो मुवो | 
खीमो मोकछोत वागडियो चहुवाण पाता वीसलोतरो दोहितो । 
महाराज खीमो मोवछोत वागडियों चहवाण पातो वीसलोत जिणरो दोहितो। 
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रायमल कुंभावत 


. राणो रायमरू कुंभावत अजमेर गोड मोटमराब नरसिहोतरो दोहितो | 

. राणों रायमरछ अजमेररों धणी गौड़ मोटमराव नरसीहोत जिणरो दोहितो। 
. ऊदो कुंभारों वूदीरों हाडो राव वरो वरसिहोत जिणरो दोहितो । 

. ऊदो कुंभारो बूदीरा राव वैरा नरसिहोतरों दोहितो । 

. राणा रायमलरे बेटा -प्रथी राज १, सांगो २, जैमछ ३, किसनों ४। 

. राणो सांगो, प्रथीराज, जैमल तीनू हत्वदरा भाछा जोधा वाघौतरा 


दोहिता । 


. राणा रायमलरो बेटो प्रथीराज उडणो कहाणों. इणरी खबासरे वेटे वणवीर 


चित्तोड़ राज कियो. उण कनैसू चित्तोड़ उर्देसिघजी लियो । 


- जेमलूू रायमलोतनू मार सांगा रायमलोतनूं उबार वीदो जतमालोत सेवंत्री 


काम आयो । 


.. प्रथीराज, जेमछ, सांगो जे तीनू राणा रायमलूरा कंवर नै साछो काम आया. 


पछे काठलैरो प्रगनों दवायो कार्क सूरजमलू खेमावत उगमसी भाटी राणी 
रूपादेरों गुर । 


सांगो रायमलोत 


- राणो सांगो हछवदरों धणी झालो राणो जोधो वाघोत जिणरो दोहितो । 
* सं० १५६६ रा जेंठ चुद ५ बुध राणो सांगो पाट बैठो । 
* सलवररों घगी रतनसी, सादडीरो राणो अजोजी, डूगरपुररो रावक् उदे- 


करणजी, मेड़तिया रुतनसीजी, रायमरूजी दृदावत इत्यादिक सीकरी काम 
आया । 


राणो सांगो दस करोड़ी वाजतो. छाख घोड़ो चाकरीमें रहतो | 

सं० १५३८ रा वैसाख वद ८ जनम राणा सांगारो. सं० १५८८ भाद्रवा 
सुद ११ जनम राणा उद्देसिघरो. सं० १६२८ राम क्यो । 

राणा सांगानू कुंवर वाघा सूजावतरी बेटी तीन परणायी. धनवाईरो बेटों 
रतनर्सिंच सं० १५३८ रा वैसाख वद ८ रो जनम सांगारो सांगारी 
गादी बैठो । 

वाघ सूजावतरी वेटी घनवाई चित्तोड़ राणा सांगानू परणायी. वाईर बेटों 
हुवोी रतनसी सं० १५३८ रा वैसाख वद ८ जनम सांगारो । 


१००४-१०१६ | गहलोतारी चाता ष््‌ 
१००४ हाडो राव सुरजण नरबदोत बूदीरो घणी जिणरी बेटी सागों राणो परणियो 
हाडारा भाणेज सागारे बेटा तीन- विक्रमादित्य १, उ्देर्सित २, भोज ३ । 


१००५ राणो उर्देसिध, प्रिकमादित्य, राणों भोज त्तीनू भाई बूदीरा नरवद भाडावतरा 
दोहिता । 


विक्रमाजीत सांग॒त 

१००६ स० १५७७ जेठ सुद १२ माडवगढरे पातसाह चित्तोड बादरसाहजी 
विकमपाछ राणा कनासू लीवी जद राठोड उदैदास मूजाबत सीसोदियो वाघो 
सूरजमलछोत काम आया। 

१००७ स० १५८९ राणा विक्रमादित्य कनासू चित्तोड लछियो पातसाह बहादुरमाह 
माडवरे घणी । 

उद्ैसिंध सागावत 

१००८ राणो उद्देसिध बूदीरो घणी राव नरवद भाडावत, जिणरो दोहितो। 

१००९ स॒० १६२४ पातसाह अकवर चित्तोड लियो जद राठोड जैमल वीरमदेवोत 
ने पत्तो सामल काम आया। 

१०१० चित्तोड माय पदमणीरो तछाव, जैमल पत्तैरो तकाव है । 

१०११ चित्तोड मार्थ कूकडेसररों कुड अति ऊडो है जैमल पत्ते साको कियो जद 
तोपा सिलहखाना खजाना वगरे इणम नाखी। 

१०१२५ अकबर चित्तोड छागो जद चित्तोडरा किलानू सुरण ऊूगाडी सुरग पाछी 
फूटी अकबररों घणो छोक उणसू जान हुवो | 

१०१३ चित्तोड ऊपर अकवरर मिव्मरे गोछारी फेठ छागी | 

१०१४ हजार मैझी दसतो हायमें पहरिया जैमकजी रातरा तीनू पहरारी चोकीमें 
चित्तोडमें आप फिरता सम्राम नामा बदुक अकबररा हाथरी छूटी गोढ्ठी 
जैमलरे छाग्री । 

१०१५ अकबर चित्तोड भेकछियो जद पहला बावन हाथी मधकर दक्कसिगार बगेरे 
गढरा दरवाजानू चठाया पहाडला वगेर महावत हाथिया चढिया हाथिया 
माथे जगी हौदा जगी हौदामें तमचा, कडाबीणा, तीर, क्याण, जाछिया 
सिपाह बैठा हाथियासू झगडया राठोड ईसरदास बीरमछोत कीनो निराट 
आछो भगडो कियो । 

१०१६ चित्तोड भिकियो जद साढे तीन से छुगायारो जवर हुवो। 


हि 
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वांकीदासरी ख्यात _ [ १०१७-१०२८ 


चित्तोड़ भिक्ियो जद चालीस हजार सिपाह अकबर पातसाहरो काम आयो. 
अठारे हजार लोक राणाजीरो काम आयो. जिणमें आठ हजार सिरकाररा 
तावेदार ने दस हजार रअय्यत | 


. दोय हजार लोक गढमांहलों गढ भिकतां चोजकर निसर गयो. ओक मेवाड़नूं 
_मुसत्वमांनरे भेख दूजे मेवाड़े पकड़ लियो. इण तरह दूजासूं निसरिया। 
. राणें उदेसिघर कंवरांरा मामलांरी विगत - प्रताप पाली सोनगरा अखेराज 


रणधीरोतरो दोहितो । 


. उरदेसिघरा वेटांरी विगत- परताप सोनगरीरो . पांच बेटा भटियाणी रा- 


जगमाछठ १, साह २, सगर ३, अगर ४, पंचायण ५. वीजा कंवर- 
सगतसह १, रामजी २, कान्ह ३, सादृछ ४, रायसिह ५, कल्याण ६, रुद्रसिंह 
७, नंगो ८, जैतसिंघ ९। 


जगमाल १, सगर २, अगर ३, साहजी ४, पंचायण ५, राणा उदैसिंघरा बेटा 
जेसकमेररा रावकछ लूणकरण जिणरा दोहिता। 

जगमाल १, सगर २, अगर ३, साहजी ४, पचायण ५, अ पांचू जैसलमेर 
रावछ लूणकरण जैतर्सिहोतरा दोहिता । 

राणो प्रताप १, सगतो २, सगर ३, अगर ४, जगमाल ५, साहजी ६, 
पचायण ७, रुद्रसेण ८, नगो ९, कानो १०, जैतर्सिह ११, सुरताण १२, 
नेतसी १३, वीरमदे १४ इत्यादीक राणा उर्देसिधरे बेटा। 


प्रताप उदेसिघोत 


राणो प्रताप सोनगरा अखैराज रणधीरोतरो दोहितो । 


राणो प्रताप सं० १५९६ रा जेंठ सुद ३ जनम . राणा प्रतापरै बेटा- 
अमरसिंह १, सेखो २, सहसो ३, पुरो ४, मानर्सिघ ५, कल्याण ६॥ 

संबत १६६२ सावण वद ७ कछवाहो मान भगवंतदासोत अकवररी फौज 
ले आयो . हल्ददीघाटे राणे प्रताप वेढ कीदी . पात्साहरा उमराव तीन 


काम आया. राजा रामसाह ग्वालेररो घणी १, रामसाहरो बेटों सान्॒वाहण २, 
राजा वीठछदास ३ | 


- हब्ददीघाटी राणा प्रतापरा चाकर काम आया ज्यांरी विगत- कान्ह १, 


कलो २, दोय भाई प्रतापरा काम आया। 


* मेड़तियों रामदास जैमलोत जणा ९ सूं काम आयो। 


१०२९--१०७३ ] गहलोतारी बचाता है 


१०२९ सोनगरों मानसिह असैराजोत जणा ११ सू काम आयो। 


१०३० 


१०३१ 


९०३२ 


१०३३ 
१०३४ 


१०३५ 


१०३६ 
१०३७ 
१०३८ 


१०२९ 


१०४० 


१०४१ 


१०४२ 
१०४३ 


राठोड साईंदास पचायणोत जैतमल जणा १३ सू काम आयो सीधल वागो 

१, मे जैमल २, चहुवाण दुरगो ३, वागडियो ४, मेघो खावडियों ५॥ 

स० १६३२ पातसाह अकवररै उमराव सहवाजखा गढ कुभछमेर छियो 

जद सीधल सूजो सीहावत, सीघल कूपो भाडावत, सोनगरो भाण अखैराजोत, 

मुहतो नरवद गढरो सिलेदार, माग्रत्तियों जेतों जेमकछ काको ने भतीजो 

इत्यादीक काम आया। 

स० १६१३ पातसाह ,अकबररी फौज कुभक्मेर लियो सीधल कूपो 

भाडावत, सीधल सूजो सीहावत, सोनगिरो भाण अखैराजोत काम आया। 
उदेसिघरा दूजा बेटा 

सगतो तोडो सोछकी प्रथीराज सुन्द्रसेनोतरो दोहितो। 

भाण सगत्तावत्त मोटा राजारी बेटी राजकवरवाई परणियो भाणजीरी 

बेटी महाराज गजसिंघजी परणिया जसबतर्सिघजीर सगो भामो सामसह 

भाणावत। 


गोकुछदासरा बेटारी विगत- सुंदरदास १, जुझारसिघ २, दूदो ३, 
अजवर्सिघ ४, फ्तैसिंघ ५, रुषनाथ ६, जगनाथ ७, वीरमदे ८, कल्याणसिंघ ९, 
हाथीसिंध १०, हिम्मतमिघ ११ ॥। 

सूदरदास जुकारसिंघ दोनू पातसाहरा चाकर। 

रुघनाथसिंघ काम आयो रामसिघ भीम अमरसिंघोतरे आगे । 

केसोदास भाणावत भोठा राजारो दोहितो भाटियाणी सजना नानी हुती 
अं केसोदासजी घणा वरस नानी करने रह्मा गाव सेरेचो मोटा राजारो 
दियो पढे हुतो । 

अचक्दास सकतावत्त रावत कहावे, वेगमरों घणी हुतो इणनू राणे 
अमर्रासिध कह्यो-तू ही मोनू दुखदायक समर ज्यू ही हैं । 

अचक्रदासरा वेंटारी विगत-नरहरदास॒ १, नारायण २, राणों सगर 
नारायणदासनू रावताई दीवी। 

बल्हू सगतावत ऊठाक्ल काम आयो, राणा अमरसिघजीरो उमराव ! 
भगवानदास सगतावत राणाजी वूढ पढे दीवी । 

जोधो सगत्तावत । 


१०४४. 
१०४५. 


१०४६. 


१०४७. 


१०४८. 


१०४९. 


१०००. 


५०५१६ 


१०५२. 


१०५३: 


१०५७४. 


१ ए ० ण्‌ हे 


१००६ 


१०५७. 


१०८८. 


चांकादासरी ख्यात [१०४४-१०५७८ 
माडण सगतावत मऊ खीचियांरो चाकर | 
संवत १६१६ रा भाद्रवा वद ३ सीसोदिया सगर उर्देसिघोतरों जनम. 
पातसाह जहांगीर मया कर अजमेर नागोर चित्तोड़ दे राणाई दीवी . 
वाराहजीरो मंदिर पुष्कर इण करायो । 


सगर उदैसिघोतनू पातसाह रावताई दे पूरवर्में जागीर दीवी, राण 
अमरसिघजी चाकरी कवूछ कीवी जद । 


सगररा बंटांरी विगत- इंद्रसिघ १, मानसघ २, आसकरण ३, मोहणर्सिघ ४, 
हरीराम ५. इंद्रसिघ सेखावतांरो भाणेज कुंवरपदे मृवो . मानसिंघ 
सेखावतांरों भाणेज । हि 


सं० १६३८ माह सुद १४ रो जनम . सगरजीरै पाट रावताई पायी, पूरबमें 
जागीर पायी । 
महोकम मानसिंघोत मानसिघरे पाट काबुल उरे पेसोर जठे धारयो छे। 


मोहणसिह कंवरपदे देवछोक हुवो. इणरो बेटों मदनसिह जिणनूं महोबतखां 
कह्यो - में तोकू जागीर दू पिण तेरा काका मानसिघ वरजे -है. आ बात सुण 
मानसिघ पेट कटारी खाय मुवो । 
खीचीवाड़े परे उमरी भोदारो जै ठिकाणा सीसोदिया सगर उददेसिघोतरा 
छोरुआंरा है । 

अगर राणो उदेसिघजीरो, जिणरो जसवंत पहलां राणा सगररे चाकर हुतो 
पछे रावके चाकर रह्यो सं० १६७२ सोजतरो सिणलो गांव पटे हुतो. सं० 
१६७३ बुरहानपुर छाडियो महोबतखांरे वसियो. सं० १६७२ रावक्क वेसियो 
सोजतरों धवतल्छहरो गांव ११ सू दियो. पछे महोबत्खां कहायो. इण कुमत 
राखी जद सं १६८० सीख दीदी । 

साहजी राणा उदैसिघ रो, जिणरे दुरजणसिघ कछवाहा राजा वडा जेसिघजीरो 
सामो । 

साहजीरा वेटांरी विगत -दुरजणसिघ १, माधोसिध २, मथुरादास ३। 
नगो वीकानेरिया कल्याणमरू जैतसिहोतरो दोहितो । 

कानों राणा उदेसिघरो परमार करमचंदरो भाणेज । 

कान्ह मेदड़ेचा चहुवाण नैधग अमरावतरो दोहितो । 

रुद्र सिघ १, जेतर्सिघ २, हछवद झाला सजा राजधरोतरो दोहितो | 
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१०५९ 
१०६० 


१०६१ 


१०६२ 


१०६३ 
१०६९४ 


१०६५ 


१०६६ 


१०६७ 


१०६८ 


१०६९५ 
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१०७१ 


कानो राणा उद्देर्सिघिरो परमार करमचदरो भाणेज | 
रुद्रसिध राणा उदेसिघरो जिणनू सुरजण वालीसे मारियो जद नाणवे डावा 
ले सास छूटो | 
सुरताण १, सादूछ २, चंद मेहराजोत खीचीरा दोहिता । 
राणा प्रत्ताप्‌ 

राणा प्रतापरा कवरारा मामला विगत - अमरसिंध १ प्रविया परमार 
भयारखखा अस्तोकमछोतरो दोहितो। 

अमरसिघ प्रतापसिधोत 
राणो अमरसिघ पुरवरों परमार मयारखखा असोकमलोत तिणरो दोहितो । 
राणो अमरसिघ पवारारों भाणेज पातसाह जहागीर अजमेर आयो जद 
साहजादा खुरमनू अजमेर मेलियो साहजादे गोगूदें तस्त करायो राणों 
अमरसिंघ गोगूदे खुरमसू मिलियो। 
राणों अमर्रसघ स० १६१६ रा चेत सुद ७ जनम स० १६६६ उदेपुर 
पाट बैठो । 
स० १६६६ रा फागण सुद ११ वेढ हुई नवाब अबदुल्लाखार ने राणा 
अमरसिंघर जद इणारा इता उमराव काम आया -मेडतियो मुकददास 
जैमलोत १, जेतारणियो हरिदास बढ्ू तेजसिघोतरों २, सीसोदियों दूदो 
सागावत ३, भझालो भोपत ४ । 
स० १६७१ राणा अमररासधजी गोगूदे राजा सुरसिघजी नवाब अफजरूखारी 
वाहसू खुरमसू मिलिया चाकरी कबूल कीवी जद सगरनू रावताई दे 
पूरबम जागीर पातसाहजी दीवी । 
स० १६७५ रा फागुण सुद २ राणो अमरसिघ साहजादासू मिलियो जद 
साहजादारा दरवारमे मिलिया ने तीन वैठा-राणाजी, राजा सूरजसिधजी, 
नवाब अफजलूखाजी । 
राणारा कवर करणनू के खुरम अजमेर आयो सबवत १६७१ रा फागणमे 
करण जहागीररे पगा लछागो । 
स० १६१६ रा चेत सुद ७ अमरसिंघरो जनम सवत १६७६ राम कह्यो। 


राणा प्रतापरा दूजा फपरारो 
सीहो राणा प्रतापरो भोपतसीहोत राणा जगतर्सिघरो मेलियो पातसाहजीरी 
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हजर रहतो. वडो दातार वडो ठाठ्वरो सिरदार हुवो. उणरे बेठा 
केसरीसिंघ। 


कचरो वेदक्त पुरबिया चहुवाण परवतसिध रूपसिंघोतरों दोहितो। 

सहसो गोपाछदास तोडे सोछंकी रामचंद प्रथीराजोतरा दोहिता। 

पूरो होथी जोधपुर भोजराज राव माल मालदेवोतरा दोहिता । 

पूरणमल राणा प्रतापरो जिणनू हजूरसू संवत १६६४ मेड़तारो गांव डोभड़े 
पांचांसू दीवी सं० १६६६ गांव ढाही मेड़तारो गांवां पांचांसूं हजूर 
वगसियो । 

कल्याणदास मालपुरे परमार पचायण करमचंदोतरो दोहितो । 


राणा अमरसिंधरा कंवर ध 
राणो अमरसिघध सं० १६१६ रा चेत सुद ७ जनम. कंवरांरी विगत- 
करण १, भीम २, सूरजमल ३, वाघ ४, उरजण अपत्तियो ५। 
राणा अमर्रासघरा कंवरांरा माढछरी विगत- करण तुंबर साव्वाहण 
रामसिहोतरो दोहितो । 
राणो करण तूवर साह॒वाहण रामसिघोत जिणरो दोहितो 
भीम वीरपुरा अखेराज कान्हावतरो दोहितो. वाघ १, सूरजमल २, हल्ववदरा 
झाला मानसिच जंतावतरा दोहिता। 
सीसोदियों वाघ राणा अमरसिघरो संवत १६६५ आगरे रावढ्वासू सर गांव 
दूधोड़ गांव २०सूं पढे देता हा पिण इण वात न मानी. वाघरो सबतसिंघ । 
सूरजमर सुजाणसिघ राणा अमरसिघरो बेटों डीलायती पटे फूलियो | 


राणा अमरसिघरो सूरजमरू. सूरजमलरों सुजाणसिघ वडो डील, पढे 
फूलियो 


उरजण देवड़ा भानीदास हरराजोतरो दोहितो. सीसोदियो अरजणजी राणा 
करणरी तरफसू पातसाहरी चाकरी रहतो राणाजीरो साथ लियां। 
करण अमरसिंघोत 

संवत १६४० रा सावण सुद १२ जनम राणा करणरो. संवत १६७६ उदेपुर 
पाट बैठो. संवत १६८४ फागृणमें देवछोक हुवो। 

राणा करणरा कंबर 
राणो करण संवत १६४० रा सावण सुद १२९ जनम. बेंटांरी विगत- 
जगतसिघ १, गरीबदास २, छत्रसिघ ३ । 
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राणा करणरा कवरारी विगत-जयतसिघ महेचा जसवत कछावतरो दोहितो | 
महेची जमना करा मेघराजोतरी राणो करण परणियों जिणरो बेटो राणो 
जगतसिध । 

राणों जगतर्सिघ महेचा जमवत कलावतरो दोहितो । 


जगतसिंध फरणसिघोत 
स० १६९० में राणो जगनमिघजी देवक्तियारो धणी रावत जसबतसिघ 
जिणनू चूक क्राय मरायो राढोड राममिध करमसिधोत मुडासे राणारो 
भाणेज उमराव दूजा ही राणाजीरे साथ हुता रावत जसवतर्सिघ' राठोड 
सुजाणसिध भगवानदामोतरे हाथ रहो । 
राणो जगतमिघ करणरण्घोत स० १६६४ रा भाद्ववा सुद १९ रो जनम 
सप्त १७०९ काती वदी ४वार रवि घडी ५ पाछले दिन थवा राम कह्यो । 
राणिया सत कियरो ज्यारी विगत - छपनीजी राठोडी १, राणी वालोतणीजी 
चहुयाण २, छोटी मेडतणीजी ३, राणी परमारजी ४, राणी ईडरेची 
ईडर सत कियो ५, राणी भाली हरदासरोी बेटी झालावाड्मं सत कियो ६। 
छालजी बागडिया चहुवाण जमवतरो दोहितों । 
गरीबदास हलछयद कालछा भोपत जमायउतरो भाणेज । 
राणो जगतसिघ सवत १६६४ रा भाद्ववा सुद २ जनम कवर - राजमिंघ 
१, अर॒मी २। 
राणा जगतर्सिधरा कवंरगारी विगत - राजसिंघ अमरसिंधोत मेडतिया 
राजमिंह विसनदासोतरो दोहितो । 

राजसिघ जगतसिघोत 

राणो राजसिंध स० १६८६ रा याती वदी १ जनम | 
सबत १६८६ रा बाती बद ? राणा राजमिध जंगतसिधोतरों जनम सवन 
१७०९ रा माहमें टीव बंठा । 
मातजी जती राजविद्धास नाथ रूपया राजसिधरो वणायों । 
सवस १७३२ रा माह सुद ५ राण राजसिघ राजसागररो प्रतिप्ठा गियी । 
ओेए हजार गाय, छियायी टजार रुपया, च्यार गाव सासण ग्राह्मणायू 
गप्यापण दिया प्रतिप्ठारे दिय | 
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तुछा रूपारी पाच हुई जिणरी विगत - रूपारी तुत्ठा १, राणाजीरी राणी 
परमारजी किवी. रूपारी तुला १ ऊदावतजी दूक तोडारो राजा रामसिघ 
भीमरो जिणरी मा नूते आया उवा कीवी. रूपारी तुढ्ा १ सौदे वारट 
केहरीसिघ खी मराजोत कीवी . रूपारी तुत्ठा १ पुरोहित गरीबदासरे बेटे किवी । 
सोनारी तुछा दोय - ओक पुरोहित गरीबदास किवी. ओक राण राजसिघजी 
कीवी, .आवधां सूधा तुछा बैठा । 

बूदीरों रावराजा भावसिघजी ज्यारों प्रधान सावंतसी सौनू तो ले आयो 
च्यार घोड़ा, २०००) रुपया हाथीरा, ३५०० ) रुपया रोकड़ टीकारा । 
राजा रायसिघ भीम अमरसिघोतरो जिणरी मा नूते आयी. छे घोड़ा 
निजर किया, २०००) हाथीरा निजर किया । 

रामपुरसू नूतो आयो घोड़ा च्यार, हाथी ओके सेदरूप, रुपया १५०००) 
रोकड़ नूतो । 

हीरे टोकड़िय राणा राजसिघजीनू वबहकाय राजसिघजीरा कुंवर सुरताण- 
सिघजी सिरदारसिघजी राणाजीरा हाथसू मराया। ः 
पछे कुंवर भीमसिघजीनू राज देणो तेवडयो ने राणाजीनू कुंवर जेसिंघजी-तू 
चुक तेवडायो. साह दयाल नूरपुरीमे हीरारो चाकर राणाजीसू मारूम 
कीवी. राजसिघजी कुपित कर व हीरानू मरायो. हीरो सामधीहो कहीजे है। 


. उर्देपुरसू आय राणा राजसिघरो कंवर औरगजेबरा पगां लागो. दरगाह 


आया. जद पातसाह भारी सरपाव मोती दिया, राणानू सिरपेच जड़ाऊ 
भेज्यो । 

ज्ैसिंध $ राजसिधो रे 

ज् त्‌ 
राणा जेसिघजी घाणेराव पधारिया जद आडावछामे कोठारिया वड़ जढे 
डेरा किया. रावत केहरसिघजी केत्ववाड़ारी स्थाहजी साथ हुतो । 


संग्रामसिंघ अमरसिंघोत 


राणो सग्रामसिघ अमरसिघोत कोठारियारो राव वखतसिघजी ज्यांरो भाणेज । 


ह हरी पागियो दिखणी अड़सीजी फौज सामल हुतो पटेलसू राड़ 
हुई जद । 


राणे अड़सीजी कोठारिय डेरा किया अमरचंद बड़वानू फ़ुरमाया - विना 
हांसल चुकाया श्रीजीरे द्वारे रसत मोल गयी उदेपुरसू सो श्रीजीद्वारासू 
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खेचल करणी, जद पीरोजखा, चदर, मरूग वगेरे सिंधी विदा किया - उवे 
श्रीजीद्वारै रोडिया सिंधवी भीवराजजी दरवारसू श्रीद्वारै हुता जैचढिया 
भंगडो हुवो सिंधी मलग देवडा सवाई नोसरा वाछ्ारी गोछी लागी 
मुवो फर्त जोधाणनाथरी हुई। 

राणारी सवारीरो घोडो वेराड दलेछसिध लियो ने छत चवर ही इण लियों। 
राणारा घोडा कने वहण वाक्वा चोपदार दोनू हाथानू जोर करी अजीतसिघ- 
जीरै माथै सोनारी छडीरा टुकडा किया. अजीतसिघजीरे माथों ऊपरसू 
जोजरो हुवो । 

रूपोजी १, जीधोजी २, कीकोजी ३ जै तीन सगा भाई गूजर राणा अडसी- | 
जीरा धायभाई | 

रूप धायभाई रूपनारायणरो मदिर करायो उददपुर उरे नदी वहूँ जिणरी 
पुकछ बधायी । 


राणा भीवसिंघरी बेटी देवकुवर कल्याण्सिंधजी परणियों सिवदानसिघ 
महाराजारी बेटी सिणगारकुबवर मोतीसिघजी परणियों। 


कूभमारी मोती राणा भीमसिघरे मरजीरी खबास है । 

मखदूम गुलाम मुहम्मद भीमसिघजीरे वखत आयो हो उबलारी हो। 

स॒० १८८५ चैत सुद १४ उदैपुरमे राणो भीमसिंघजी देवलोक हुवा । 
पूनारो उफील राणाजीरी तरफसू पीपलियारो घणी सगतावत राणोजी दूसरा 
बारो सिरपाव देता सो पेसुआन्‌ कने जाय देता, पेसवो सामो आय छेतो । 
राणाजीरे मेवाडरा प्रगनारा गावारी विगत - 


चित्तोड गाव ३०१, गोढवाड ३६०, जसावरा गाव ५२, गरवा रा गाव 
१४०, मदारीरा गाव २००, कुंभक्वमेररा गाव ७००, देवक्कियारा गाव १२०, 
मसंसरोडगढरा गाव ५००, छपनरा पांच परगनारा ग्राव १६०, 
पटारा गाव ३६० । 


मेंछल भीलवाडारा गाव परगना दोय उर्दे्सिघ राणे गमिया अक्वर 
पातसाह्‌ चित्तोड लियो जद - वूदी १, रामपुरों २, गाय १५०० रामपुरारा, 
गाव १००१ बूदीरा, गाव १३५१ डूगरपुररा, गाव १३५० वासवाक्रारम, 
गाव ३६० वधनोररा, गाव ८४ वेगमरा, गाव २४० भाडछरा, गाव 
३६० भीमचरा, गाव परगना रे पाच पातसाह जहागीर राणा अमरमभिधनू 


श्री खरत रगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर 
१०० वबांकीदासरी ख्यात [ १११७-११५६ 


दिया, कुंवर करण अजमेर पातसाहरा पगां लागो, राणो अमरसिघ गोगूदे 
साहजादा खरमस मिलियो जद चाकरी वदक्क' '** * । 

१११८. दसरावारा दिनामें कोठारियारो राव, सादड़ीरो राजा, वेंदल्छैरों राव, 
सलूंवररो रावत थे च्यार सिरदार ज्यांरे डरे श्रीदीवाण पधारे । 

१११९. उदैपुर चाकरांरी लगायां रांणियांर पर्गां लागे नही, ओढणारो पल्‍्लो हाथमे 

- लेने तीन वार हाथ जमी लगाय सलाम करे । 

११२०. उद्देपुर राणाजी ही चाकरांनू विदा करें जद वीडा दे. राणियां रणवासां 
चाकरांरी त्रियांनू बीडा दे । 

११२१. राणाजी देवंलोक हुवे जद पाटवी कुंवर पछेवडा ओढ ले. राणाजीनूं दाग 
दे पाछा आवे तरे उमराव दरवारमे जद कोठारियैरो राव कुंवर माथासू 
पछेवड़ो दूर करे। 

११२२. उ्देपुर नगर सोमवार चहुवाणांरी चोकी वेदछारो राव नांवे ने पारसोली 
कोठारियारो राव चौकी आवबे मंगल राणावत चोकी आवे. बुधरै दिन 
प्रधान कानोड़रो रावत वीजोकछियांरो राव और अरग जो चोक़ी आवे. 
गुरुवारर भाला चोकी आवे सादड़ीरो राजा जीम डेरे जावे देलवाड़ो गोगूंदो 
चौकी रहे. शुक्ररे दिन राठोड़ चोकी आवे. झनीचररे दिन सगता 
चौकी आवे। | 

११२३. उद्देपुर उमरावः राणेजीरै चोकी आवे जिणरी विगत - रवी चूडावतांरी 
चोकी, सलवररों धणी पांतिय जीम डेरे जावे. बेगम, आंबेट, देवगढ 
चोकी रहें । 


११२४. उर्देपुर सोछे उमरावांन सात सीकरों वीडो दिरीजे . देसनिकाछो दे जिणनू 
तीन सीकरो वीड़ो दे । 


११२५. उर्देपुर आवदारखानों पाणैंडो कहावै. कपड़ारो कोठार निकांरी ओंड़ी कहावे. 
दवाखाता ओखघरी ओरी कहावै. तंवोक्त खानारी ओरी बीड़ा वर्ण: 
सिंघल वानारी ओरी ससतर रहै। 


मेबवाडरा सरदार 
बनेड़ो 
११२६. वणहड्ञारी राजांरी पीढी लिखते - राणो राजसिह ९, भीमसिध २, ः 


सूरजमरू ३, सुरताणसिघ ४, सिरदारसिघ ५, रामसिघ ६, हमीरसिघ ७छ, 
भीमसिंघध ८। 
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११२७ 
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११३० 
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११३३ 


११३४ 


११३५ 


११३६ 
११३७ 


११३८ 


वीकाने ररा राजारी वेटी रायसिधजी वणहडारों राजा परणियो । 
रायसिघजी वणहडा कने राजपुर वसायो वणहडारों राजा रायसिंध 
उजैण घावा पडियो, मारगमे मुवो | 

जगमालोत राणावत रतनसोत जोचा भे॑ आठ उमराव वणहडासू अढाई 
कोस गाव वामणियो जठारा जोधारी भोम पैछा वणहडामे हुती । 
ओसवाछ डागछिया खीवसरा वणहडड कामेंती हैं । 

ओसवाक्र वरढिया वणहडे कार्मेती है, भडारी कहावे । 


झाला 


सांदडीरो राजा झाला जिणसू रागोजी राणों लिखे दूजारा नगारा 
देवरीमे न वज छे इणरो नगारो ईकरको दहवारीसू जगन्नाथरायजीरा 
मदिर ताई वजतो जाय, छत्र चमर ही उडता जावे । 


बेदको 


वेदब्छा धणी राव रामचदजी जिणनू राणँजी वीडो छे सीकरो दियो इण 
बेदकारों पटूटो निजर कियो राणजी फुरमायो त्वोछीनू लावो, सजा कर 
करो छव सीकारो वीडो क्यो वणायो आ खबर पाय तबोछीरा राव राम- 
चदजीरा घोडार सरण गयो रावजी तवोलीरो गूनो माफ करायो | 

बेदकक आवा औ पहाड सजछ हैँ सिकार राजनू उ्ढ घणा हूँ आरासरी 
अवाय कहावे । 


कोठारियो 
चूडाबत जगे सीयावत चहुवाण ठाकुरनू वहिन परणाय कोठारियो आपरे 
पटे हो सो परो दियो, मदारियो आपरे रासियो । 
चूडावत जगो सीधावत वागडमें चहुवाण मारियों । 
सहर सूरतम रागो प्रताप गोसरे हियो विखामें उमरावा कुबरा समेत सूरतरा 
सूवंदारनू मार घोडा चलाया राणारा हाथरी बरछीसू सूबेदाररा अग 
रही कोठारियारँ राव जायने आणी ऊ दिन दमसरावारो गाहणा समेत 


सिरपाव राणोजी कोठारियारा घणीनू दियो । जिणसू हर दसराव राणोजी 
दसरावारों सिरपाव गहणा समेत कोठारियारा रावनू वगसे । 


कोठारियारो घणी कुर्ब वेदव्हारा घणीनों दिणो है राणाजीरा दरबवारसू। 
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सहूंबर 
सडूबररा रावतांरी पीढ़ी लिखेते-राणों छाखो १, चूंडो २, कांधक ३, 
रतनसी ४, सांईदास ५, खगार ६, किसनों ७, जेतो ८, मानसिघ ९, 
रघुताथसिघ १०, रतनसी ११, कांधछ १२, केहरसिघ १३, कुबेरसिघ १४, 
भानसिघ १५, भवानीसिध १६, पदमसिध १७॥ 
सिसोदिया सिघ कांधछ चूडावतरा बेटा तीन हुवा- जगो १, सुरताण २. ' 
महाराजकुंवार गजसिघजी तोड़े कछवाहा जगन्नाथरी बेटी परणिया . तोडा 
थकां सीतछा नीसरी . वण स्या पड़िया . कंवरजीर वडो खेद जद भाटी 
गोइंददास मानावतरो बेटो मोहणदास मर गयो । 


चूडावत मानसिघ जेतावतरा रजपुत मानसिघ मूजावत तेजो बोलियो . 
राणाजी कनेसू पटो लिखाय बंभौरी सारंगदेओता कनासू ले लियो . रावत 
मानसिघरो अमल वंभोरीमे कियो . ईडररा धणीरा उमराव छपनियों 
राठोड़ मार छपनडी प्रगनों राणाजीरे घरे आणियो। 


गुदोच सेरसिघरी बहन अभेकवरबाई सलूबर रावत भीमसिघजीनूँ परणायी । 
हमे वीझोछियां राय केसोदास सुभकरणोत है. इणरी बेटी राणा भीम- 
सिघजीरा कंवर अमरसिघनू परणायी उणने सत कियो । 


देवगढ़ 


देवगढरा रावतांरी पीढियां लिखते - राणो लाखो १, चूडो २, कांधक ३, 
सिधघ ४, सागो ५, दूदों ६, ईसर ७, गोककदास ८, द्वारकादास ९, सग्रा- 
मसिघ १०, जसवतासध ११, राघोद[स १२, अनोपसिघ १३, गोककछदास १४॥। 
देवगढरा रावतांरो वडेरो ईसरदास जिणनू मेर मोटे कीट मारियों हो- 
कीट कटारी चालवी, खटकी खूमाणाह । 
मोटे ईसर मारियो, डाकी भरडाणाह ॥। 
सांगो रीघोत तकाधूवासरा पीर कने गयो जद पीर रूखमीनाथ बाबाजी 
घोडी दीवी, कटारी दीवी, कह्यो-थारो नांव वधसी देवगढ़ लखमीनाथरी 
सासती रहे घोड़ी पायगामे । 
राणोजी घटावद्लीजीर मगरे वाघ मारण गया जद सांगे वाघनूं मारियो. 
ओअक हाथ सांगारो जखमी हुबो. राणाजी केत्वो दिय्ो। 
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१५४८ 


११४९ 


११९५० 


११५१ 


११५२ 


११५३ 


११५४ 


११५५ 


११५६ 


पुर भाडल्वरै पीर जाने सागानू नगारो दियो कही -थारा बसरो माज्नी 
काम आसी तरे फते हुसी । 


सिरे दुृहू सग्रामरा जसवत ने जेंसिघ जसब॒त देवगढ, जेसिघ सम्रामगढ़ । 
बैग 
ण 
वेगमरा रावतारी पीढी लिखते-राणो छासों १, चूडो २, काधल ३, 
रतनसी ४, साईदास ५, सगार ६, गोइद ७, मेघ ८, राजसिघ ९, महा- 


सिंध १०, अनोपसिध ११, हरिसिध १२, देवसिघ १३, भेघतिध १४, 
प्रतापरसिघ १५। 


बेगम वाको चूडाबत वल्लभकुक-सेवक है द्वारकानाथजीरा मदिररों । 


देलवाडो 
गुदोच से रमिंघरी बेटी उ्देकव रवाई देलवार्ड राजा कल्याणसिंधजीनू परणायी । 
आमेद 
आयेठरा रावतारी पीढिया लिखते - छायो १, चूडो २, काबलछ ३, सिंघ 
४, जगो ५, ६, करण ७, मार्नामघ ८, भाधोसिघ ९, गोवरधन- 


सिंघ १०, दूरूसिघ ११, प्रथीसिंध १९, मानसिघ १३, फर्तिसिघ १४, प्रताप- 
सिंध १५॥ 


हा फानोड 
क्रानोडरा रावतारी पीढी छिपते - राणो छासो १, अजो २, सारगदे ३, 
जगो ८, मरवद ५, नेतो ६, भाण ७, जगनाथ ८, मानभिध ९, महासिघ 
१०, सारगदे ११, प्रथीसिघ १२, जगरतामध १३, जालमसिध १४, अजीत- 
सिघ १५। 

मींडर 

भोडररा महाराजारी पीटिया लिसते - राणो उर्देत्तिति १, सगतो २, भाण 
३, पूरो ४, सवर्सिध ५, मुह्क्मसिघ ६, अमरसिघ ७, जैर्तास्घ ८, 
उमेर्दासप्र॒ ९, कुमाछुसिघ १०, मुह्रमसिघ (१, जोरावरसिय १२ ! 
भोडरस महाराजरो मा बाई राजपाई जे मोटा पठी तोने छीको पातसाहरी 


दीवी हैँ दसणवारों डूगलो, गणगोरीरो सिपराब, पछाणों घोडो सलूयरस्सू 
भीडर-महाराज पाये । 
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पानसलरो सगतावत भींडर खोले आयो हे । 

सावररो धणी समत्तावत इंद्रसिघ जिणरो दोहितो वधनोर अखंसिध । 
मेड़तिया पदमसिघ प्रतापसिघोतनू उर्देपुर हवेली ऊपर राणाजी साथे मेल 
मरायो. नवेगडी रो सिरदार राणाजीरो उमराव जिण उददपुरसूं आय काहणारा 
तकाव माथे डेरा किया. गोठरे मिस कंवर क्रिसनसिघनू घाणेरावसूं 
तेड़ अकंत ले डेरामें मारियो. चीणो चाकर किसनसिघरो कूजा वरदार 
काम आयो. जातरो डागछियों जिणरी सोराणजीरी मुतसदी कुभक्मेरसूं 
घाणेराव आयो. राणाजीरो अमल कियो । 

पदमर्सिघजी रा कबीला वसी धण ले कूंपावतांर गया. उणा आछी तरहसू 
राखिया । 


मेड़तियो उरजण रायमलोत चित्तोड़ काम आयो जेमलूजी ईसरदासजी साथ। 
जेमलरे टीके सुरताण जिणनू संवत्त १६४२ पातसाह अकवर मेड़तो दियो | 
सुरताणरे कईक दिन परगणों मलहारणो पिण रह्यो। 


सीछ भाखरी स्वेत पाखाणरो स्वरूप मेड़तियें दाणीदास गोपातछदास सुरताणरे 
काबिलरी हृदसू आणी पधरायो । 


न्‍ा 


जगन्नाथ गोइंददासरो १, सांवछदास गोइंददासरो २, सुंदरदास गोइंददास रो 
३, गोइंददास जेमलोत । 

वानसीरा सगतावता माहछा सगतावत दोय कलावत दोय वला। 

पारसोली मांहेला चहुवाण । ष 


वीदा जेतमालरो बेटो नेतसी राड़धारासूं मंवाड़ आयो . राणोजी पटो 
दियो . उणरा हमे केछवे हे । 


किसनदास जैतमालछोतर पटै वर्णेल थी, पछे देसूरी पटे पायी. पछे केल्ठवो 
पटे पायो । 


सवद्धसिघ रामसिघोत वेदक्क राव . केहरीसिघ रामसिघोत पारसोली राव । 
अदकछ लियो वदकछो नकू राखिज्यो बुधारी। 
ओ गीत आसिया हरराम उदैभाणोतरो कह्यो हैं । 


कोटा सुरसा भास्कर सोकंखी प्रतापसिघ बेटी वीरमदे समेत उदैपुर आयो 
जद टीकड़ियो तुछ्छीदास जात सोछंखी राणाजीरे मनीजे . इणरी हवेली 
जाय श्रतापसिघ उणांरो होको पियो . इण देसूरी दिरायी। 
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११८३ 
११८४ 


गहलोतांरा दूजा राज 

देवलियो-प्रतापगढ 
नव लाख रुपयारी पैदास देवक्तियारा धणीरे हुती ही डूगरपुररा घणीरे इती 
ही वासवाछवारा धणीरे। 
साहपुरो देवक्वियो दोय पाख उद्दैपुररी थे । 

साहपुरो 

साहपुरारा राजारी पीढिया लिसते- राणो अमरसिध १, सूरजमक्त २, 
सुजाणसिघ ३, दोलतसिध ४, भारतर्सिघ ५, उमेदर्सिघ ६, हमीरसिंघ ७; 
भीमसिंघ ८ । 
सायपुरे राजाई भारतसिघजी पायी । 
गेरसिंघणी १, सिरदारसिघजी २, कुसछसिघजी ३, उमेदर्सिघणी ४, 
जसकरणस्सिघजी ५ अँ पाच बेटा सहापुरारा राजा भारतर्सिघजीर। 
साहपुरे उमेदर्सिघणी पिता भारतर्सिघजीनू कौद किया हा साहपुरा राजा 
उमेदर्सिघ पिता भारतसिंधन्‌ कद कियो हो सो छोडियो नही | 
पाठवी कबर उदोतर्मिघनू जहर दे मारियो उदोतर्सिघरा बेंठा रणसिंघनू 
मारण सिपाही मेलियो उणरा हाथरो घाव रणसिंधरा मूडा मार्थ लागो 
जद चवद वरसरो भीमसिंघ रणसिंघरों कबर जिणरी तरवार चछी ऊ 


सिपाही मार रासियो बेटा जालमर्सिघनू साहपुरे मालक करणरी उमेदर्सिघ 
विचारी ही । 


जगमाल उर्देशिघोतरे वसरा राणावत १, कानावत २, कछवाहा सुरताणोत 
राजावत ३, राठोउ चादावत ४, अ च्यार उमराब साहपुरे । 

कोठिया धनोप अ चादाबतारा ठिकाणा साहपुरा हेढे पडिया। 

देवक्विधारा रावतारी पीढी लिसते राणों मोकछ १, खेमो महाराज २, 
सूरजमल ३, वाध ४, रायसिघ ५, वीको ६, तीजो ७, साख्रो ८, 


जसवतसिध ९, हरीसिंघ १०, प्रतापसिंध ११, प्रयी सिंह १२, गोपारूमिघ १३, 
सालमरसिघ १४, सावतर्िघ १५।॥ 


देवत्वियारो घणी रावत कहोजे गाव सात सौ हैं हजार घोडौरी साहबी । 


देवक्वियारा घणी सीसोदिया ज्यारे नानाणारी विगत डिसते-सूरजमछ 
खसेमावत सोनगरा रणयीर वणबीरोतरो दोहितो 
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सूरजमछरा कंवरारी मामछरी विगत. वाघ १, संसारचंद २, सहसमल ३, 
रणमल ४, कलो ५, पांचू ६, वीकानेर लूणकरण वीकावतरा दोहिता। 
रावत सूरजमल खेमावतरे बेटा - वाघ १, किसन २, वीको ३, रावत वाघरे 
तेजो. तेजारे मानो रावत. वरस दोय राज कियो पछे सेद उमरावसूं लड़ाई 
हुई. मानो रावत काम आयो. इणरे बेटी अक ही जिका सिरोही राव अखै- 
राजनूं परणायी. मानारो टीको भाई सीयाने आयो. रावत सीयारो जसवंत | 
रावत वाघरा कंवरारा मामलरी विगत - रायसिघध वागड़ियो चहुवाण 
वीरसलदे वरसिघोतरो दोहितो । 


रावत रायसिंधरा कंवरांरा मामहरी विगत-वीको वेगम हाडा जीतमल 
देवावतरों दोहितो । 


रावत वीकारा कंवरांरी मामालरी विगत-तेजमाल छपनिया राठोड़ जैमल 
जेचंदोतरो दोहितो। 


किसनसिध मेड़ते रायमल दूदावतरो दोहितो | 

रावत जसवंत्तसिघनू सं०१६९० राणे जगतर्सिघ चूक कराय मरायो | 
राठोड़ रामसंध करमसेणोत बीजो ही साथ विदा कियो हो रावत 
जसवंतर्सिघरे साथ वडो वेटो महासिघ काम आयो । 

रावत जुसवतसिघ राठोड़ सुजाणसिघ भगवानदासोतरे हाथ रह्यो। 

संवत १६९० में राणे जगतसिघ देवक्ियारा रावत जसवंतसिघनू चूक 


कराय मरायो जद मुद्दे चूकमें राठोड़ रामसिघ करमसेणोत और ही उमराव 


राणाजी रा साथ हुता. रावत जसवंतसिघ राठोड़ सुजाणसिघ भगवानदासोतरे 
हाथ रह्मो । 


संवत १६९० में राण जगतर्सिघजी देवक्तियारों धणी रावत जसवंतसिघ 
जिणनू चूक कराय मरायो राठोड रामसिघ करमसिघोत मुडासे राणारो 
भाणेज उमराव दूजा ही राणाजीरै साथै हुता. रावत जसवंतसिघ राठोड़ 
सुजाणसिध भगवानदासोतरे हाथ रहो । 

रावत जसवतसिघ रो पाटवी कुंवर महासिघ रावत साथ काम आयो। 
जसवंतसिघरो बेटो हरसिंध जसवंतर्सिघर पाठ बेठो । 

जसवंतसिधरी गादी रावत केसरसिघ | 


देवक्कियारा दीवाण सावंतसिघजीरो कुंवर दीपसिघजी पहलां भिणाय 
परणियो हुतो. पछे फरतेगढ परणियों । 


१२५००-१५११ ] गहलोतारी वार्ता श्०७ 


१२०० 
१२०१ 


१२०२ 


१२०३ 


१२०४ 


१२०५ 


१२०६ 


१२०७ 


१२०८ 


१२०९ 


१२१० 


१२११ 


देवक्िय दीपसिंघ सावतर्सिधोतरों वडो वेटो केसरीसिंघ भिणायरों भाणेज। 
दीपमिंघरो दूजो बेटों दक्वपतर्सिध फतैगढरों भाणेज डूगरपुर-रावक्क जसवत- 
सिघर सोढ़े । 

देवक्िप्रै च्यार सिरायत-रायपुर १, साकधजी २, भातका ३, घमोतर ४। 


डूगरपुर 
डूगरपुररा रावछारी पीढी लिखते-समरमी १, कालीकान्ह २, पतों ३, 
गोपीनाथ ४, सोमदास ५, गगेव ६, उर्देकरण ७, प्रथीराज ८, आसकरण ९, 
सहसमल १०, करमसी ११, पूजो १२, गिरधर १३, जसवतर्सिध १४, 
खुभाणसिंघ १५, रामसिंघ १६, सिवर्सिध १७, वेरीसाक १८, फर्तेसिघ १९। 
डूगरपुररा रावक्वारी वसावद्धी-करमसी रो रावत कानडदे श्रीमन्नारायणसू 
१२९ पीढिया छ । 
कानडदेरों परतापसी, परतापसीरो ग्रेपो जिण डूगरपुर ग्रेवसागर तव्छाव 
करायो, गेपारो स्यामदास, स्यामदासरो गागो, गागारो उर्देर्सित, उदेसिघरी 
प्रथी राज, प्रथीराजरा आसकरण, आसकरणरों सहसमल । 
रावक् आसकरण प्रयीराजोत राव मालदेजीरी बेटी पुहपावतती बाई परणियों 
हुतो विखामें चद्रसेण मालदेवोत डूगरपुर गयो रावक आसकरण वडा 
हीडा किया । 
डूगरपुररो वणी रावत्ठ उर्दंकरणजी सागा राणारी मदत सीकरी काम आयो 
कुबर जगमाऊ घावा उपडियो उणरे वसरा वॉसवाहारा रावक्त ! 
चावडा गोपाकदासनू मारियो पछे प्रतापमी रायमलोत डूगरपुररा रावक्वरी 
सभामें वेठा चावडानू मारियो पछे राव चद्रसेणजी विखामें डूगरपुर गया 
जद कुवर आसकरणजीनू चावडा परणाया। 
रावत्ध सहसकरण आसकरणोत डूगरपुररों घणी जिणरी बेटी महाराज सुर- 
सिधजी परणिया कुवर सवला्दशिधजी सहसमछस दोहिता । 
साड़ी सतरैयी गाव सेवाय संगवाडी सहरबटमें आयो डूगरपुरण राबहई 
सगवाडा वदक्ल आडाईरो तत्ठाव वासवाढछार रावब्र आयो। 


बासपाड़ो 


वासवाछारा रावव्थारी पीढ़ी लिसते--समरमी १, काद्योकान्ह २, पातो ३, 
गोपीनाथ ४, सोमनाथ ५, गगेव ६, उर्देगरण ७, जगरमाछ ८, जैसिंप ९, 


१०८ 
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कल्याणमल १०, अग्रगेण ११, उद्देभाण १९, समसरसी १३, कुसतछसिध १४, 
अजवसिध १५, भीर्मामत्र १६, विसनसिध्र १७, प्रथीराज १८, विजय- 
सिघ १९ 


, वांसवाले रावत प्रथीसिघरों न्‍ावक्ठ बिजेसिंघ, विजेसिघरों उमेदर्सिघ, 


उमेदसिघरो भवानी सिघ हमें है । 

वांसवाल रावकछ कुसलर्सिंघजीरा मोता चाकर राखिया पूणा दो सी गांव पढे 
दिया. वागडिया चहुवाण छाड गया था जद रामोतांरों मुदे ठिकाणो कुसकऋ- 
गढ़रों धणी महीपडरो राज कहाने हैं । 


, वांसवाछारों रावक् सिंघ वाहण देवी जिणरी आण काढ़े । 


गोहिल 


. साछवाहण गोहिलरो वेटो सुद बृद सावरलिगारे सासरे पारानगर जोगीरो 


भेख आयो हुतो । 


- राजपीपछीरों घणी गोहिल भीम जिणरा बेटा अरजुण-हमीर सोमहिया 


महादेवरी वाहर खूनी अछ।उद्दीनसू जंग करि जाछोर काम आया । 


- यांरों छोटो भाई कलो जिणने वंसरा रामोत वरसिंहोत मेंडतिया है । ओढ्ी 


१४ रा राजपीपछा है । 


: हमी र-अर्जुगरे साथ दातीवाछ्रों धणी कोछी वेगरो रात काम आयो. 


आंटियो वाणियो, रुद्रवो वामण, धूडियो भील। 
रामपुरारा चंद्रावत 


* ओऔराम-उपासक चद्रावत राव महोहकसिघ अमरसिघ सुत- ज आखर 


रामपुरारा रावरी महोरमे । 


- आवड़सू उठ चद्रावत रामपुरों जीवदानोजी भदाणों १, भाट २, खेड़ी ३, 


मुठेरी ४, पाहेडी ५, करडावावण ६, अजैपुरो वगेरा रामपुरारा राव 
उमराव जांरा ठिकाणा। 


फुटकर दे 


* गांव दोय सौ गहलोतारा दिली-मंडछ में है. राणो नरपतसिघ उठे हुवो, 


हमे अंक राणो वाजे. दूजा गहलोत चौधरी वाजे। 


१२२२ 


श्र्र३ 
१२२४ 
शश्र५ 
१२२६ 


१२२७ 


१२२८ 


[५] यादवांरी वातां 
भाटी 


भाटियारी खाप लिखते-जेचद १, जेतुग २, बुध ३, केलण ४, सरूपसी ५, 
सीहड ६, लेना ७, छीकण ८, पोहडे ९, पाहू १०, नहु ११, वारसी १२, 
जेंतसी १३, हमीर १४, ऊनड १५, घुबड १६, रायधर १७, राय १८, 
सामतसी १९, अणगा, २०, अडकमल २१, वरमिंघ २२, खीया २३, 
जेहर २४, अरसुरमोत २५, वारणरासोत २६, तेजमालोत २७, 
विहारीदासोत २८, उदैरसिघोत २९ मालदेओत ३०, सगतर्सिघोत ३१, 
पचायणोत ३२, देरावरिया ३३, प्रुगक्किया ३४, गृुगजी ३५, सोम ३६, 
मूल ३७, सिघराव ३८, वानर ३९, जेड ४०, गोपाक्रदेओत ४१, हडवा ४२, 
लूणराव ४३, सभा ४४, सागेजा ४५, कदल ४६ ॥ 

मेहामल, देवत, सीघत, जे भाटियारी खापा है। 

करनोत, धनराजोत अं दोय धडा आय वसियो । 

नानग छावहडो वरदायी हुवो पोकरण आय वसियो। 

जैसक्मेर पाट बेठा ज्यारी विगत जनुकमसू-यछू १, मे २, दुसाझ ३, 
बीजो ४, जेसछ ५, साव्वाहन ६, केल्हण ७, चाचग ८, करण ९, छखणसेन १०, 
पुनपाछ ११, जैतसी १२, मूलराज १३, दूदो १४, घडसी १५, केहर १६, 
लखमण १७, वेरसी १८, चाचगत्ती १९, देवीदास २०, जेतसी २१, 
लूणगकरण २२, मालदे २३, हरराज २४, भीम २५, कल्याणदास २६, 
मनोहरदास २७, सवक्कसिंह २८, अमरसिंघ २९, जसवतर्मिंघ ३०, जेतसी ३१, 
अखैसी ३२, मछराज ३३, गजसिच ३४ । 

रावक्त जैसल १, बेल्हण २, लृूणकरण ३, चाचिग ८, तेजराव ५, राव 
जैतसी ६, मूकछराज ७, देवराज ८, रावढ्ठ केहर ", रऊखमण १०, वैरसी ११, 
चाचो १२, देईदास १३, जैतमी १४, छूणकरण १५, माल्दे १६, हरराज १७, 
कल्याणमल १८, मनोहरदास १९, रावक्त मनोहरुदास निरवस गयो। 
धरणीधर वराहूरी बेटी नाम होरड सिंघ देवराजनू परणायी धरणीधर 
वबराहरी राणी नाम रपाब टावरी १, वोडाणा २, सिधराव ३, सोछकी मै 
च्याद्‌ खापा वीकमपुर राजपूता माहे मुस्य है । 


११० वांकीदासरी ख्यात [१२२५९-१५३६ 


१२२९ पहलां भाटियांरी राजधानी लुद्रवे हुती. भाटी साह्वाहणरे टीके भोजदेव 
बैठो, भारी जैसकछ दिल्‍ली फोजां आणी. भोजदेवनूं मार लुद्रवे धणी हुवो. 
जैसकछ लुद्रवे कोट करावण छागो जद ब्राह्मण नांव इसो ओक सो बीस 
वरसरी ऊमरमें तिण जैसव्वनूं कह्यो-म्हारा खेत कने रड़ो है, जठे श्रीकृष्ण 
गदासू पाणी प्रगट कर पांडवांनूं पायो ने कह्यो कलूमें म्हारों बंस इण 
ठोड़ रहसी, सो तू उठे कोट कराय. जेसब्ठ वात मानी. गदासूं कूप कृष्ण 
कीनों जिण कूप ऊपर सिला हुती सो दूर कीवी और वंधायों. नांव दियो 
जेसको कूवो. गढ़ अठे करायो. गढरो नांव दियो जैसकमेर । 


१२३०. जेसलछ १, काल्हण २, लूणकरण ३, चाचिग ४, तेजराव ५, वडो रावरू 
जंतसी ६। 


१२३१. भाटी जेसछरों काछण. भाटी काल्हणरे बेटा दोय हुवा - लूणकरण १ 


सीहड़ २. लूणकरणरो चाचिग, चाचिगरों तेजराव, तेजरावरो बडो रावल 
जेतसी । 


जेंतसी ऊपर दिल्लीरी फौज आयी. वारह वरस विग्रह रह्यो. जैतसी रावत 
विग्नहमे मुबों. पछे मूछराज जैतर्सिघोत रावक्र हुवों । 
» मूछराज रावक्करे आगे राणो रतनसी हुवो. आगे जैसकमेर आ मरजाद हुती 
रावछ्रा मूंडा आगे अेक राणो रहे । 
१२३४. राव्ठ मूछराज ऊपर तुरकांरी फोज आयी. घेरो गढरे छागो. घेरासूं 
जेसक्मे ररा गढरों सामान खूटो जद रावछ् मूछराजरो कंवर देवराज और 
राणा रतनसीरो कंवर घड़सी दोय जणा तो थे ने जणा तीन दूजा जुमले 
पांच तुरकांनूं अमान सूपी. जेसकछमेररा गढरा दरवाजा खोल मूकराज 
रतनसी काम आया । 


१२३५. 


(* मूछराज रतनसीनू मार तुरक परा गया. जैसक्ठमेररों गढ सूनों पड़ियो 
जद रावढ् मालो जसब्यमेर आपणावण आपरी फोज मैली. फोज उठे गयी . 
सामान भार जिनसां खजानों प्रभातरों गढ मार्थ चढाय दियो नै राव मालारा 


भड़ां कह्यों - कपड़ा घोय आप साभकरा गढ़ मार्थे जासां. मोमत्तो मन 
धघोवणरे धंधे लागा। पे 


हो थ आ 
५ 
नर 
न्प्री 


- वडा रावत्ठ जेतसीरे बारह वरस घेरों रयो जद भाटी जसहड़रा बेटा पांच 
दूदों १, तिकोक २, आसकरण ३, सीधण ४, वांगण ५, ज्यानू जुगतसूं घेरा 


मांयसू काढिया हुता. अंक जणो दम खीच मड़ो वणियो हो ने चार जणा 
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१२३२७ 


१२३८ 


१२२९ 


१२४० 


१२४१ 


१२४२ 


श१्र४३ 


साचिया के उणरा माचासू उपाड गढसू बाहर नीसर बचिया हुता उठे 
पाचू ही साठा जणासू गढ माथे चढिया जै तोला पाहू कने हुता तोला 
पाहू ही आ साथे आयो गढ़ रावक्व मालारा साथरे हाथ न आयो । 


गढ या पाचा अपणाय लियो तोला पाहूनू जै वद नहीं, तोलो हियासू 
खराई करे. अेक दिन तोलारे तिलोकसी झटकारी दीवी तोलारो माथो 
कटीज दर पद्चियो काटिय माथे तोले पाछो झटको वाह्यों सो थाभो 
कटाणो, थाभो अजैस है । 


जसहडरा बेटा वरस २१ राज कियो पछे पातसाही फोज आ माथे 
जेसक्रमेर आयी आसकरण तुरकानू भेद दियो गढ भिव्तियो दृदे तिकोकसी 
साको कियो पाचू भाई काम आया गढसे तुरकारो थाणो बेठो । 


देवराज रावक्र मूछराजरो वेटो ने घडसी राणा रतनसीरो बेटो औ दोनू 
मूछराज रतनसी काम आवणरे तुरकानू सूपिया सू जे मोटा होय पातसाहुरा 

सू नाठा घडसी महेवे रावक् माला कने गयो रावकछ मालारी बहन 
विवली घडसी घरमे घाली, रावछ मारे आपरो साथ मेल वीकमपुरमे घडसीरो 
अमल करायो | 


घडसी आपरी वसी वीकमपुर राखी, सिंधरा पातसाहरी चाकरी लागो 
सिधरा पातसाहसू जंग हुवों जद घडसी पहला पातसाहरी असवारीरो 
सफेद हाथी जिणरी सूड काटी, सिधरे पातसाह राजी हुय घडसीनू 
जैसक्रमेर दियो । 

देवराज पातसाहरा सू भाज घाट थर पारकरमें गयो, उठे परणियो, 
इणारे बेटा दोय हुवा केहर ने हमीर | 

देवराजन्‌ धाटरे दहइये मारियों, पछे जैसक्रमेरसू रावक्ष घडसी केहर- 
हमीरनू तेडणनू थाट मिनख मेलिया, आप तल्री हुतो, जसहड भाटिया 
आसकरणरा बेटा घोडे सवार घडसीनू झटक़ो कियो, घडसीरो माथों दूर 
पडियो, घोडो घडनू ले गढ़ माथे गयो, घडसीरे बेठो नहों हुवो, रावक्त 


मालारी बहन विवली केहरने दीको दे घडसीनू चूक हुवा पछे नवमे 
दिन सत कियो | 


केहररों रावक्ष लखभण, लखमणरो वेरसी, वेरसीरो चाचो, चाचारो 
रावक्न देईदास, देईदासरो भीम पछे भीमरो छोटो भाई कल्याणमल राव 
हुवो, वल्याणमढरों रावकछ भनहरदास निरवस गयो | 


सा 
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. राव चाचानू परणाय सोढां मारियो हुतो सो देईदास चाचारो चाचारे 


पाट बेठों सोढानू मार वापरो वेर लियो । 


, रावछ जेतसी देवीदासोतरे राणी भावकदे राठोड़ हाफा वरसिघोतरी बेटी 


मेहवे १। 


. जैंसछमेर रावल जेतसीरे वेटांरी विगत-लूणकरण 2१, भीवराज २, जगमल 


३, प्रथीराज ४ । 


भाटी रावछ लूणकरण भाटी राव जैतसी देवीदासोतरो बेटों वाड़मेरांरो 
भाणेज । 


रावकछ लूणकरणरे वेटांरी विगत-मालदे १, सिवदास २ । 


९. रावत मालदे लूणगकरणोत सीसोदिया अखैराज कुंभकरणोतरो दोहितो । 
१२५०. 


रावढछ मालदे लणकरणोत राणी महेची महमादे मेघराज हाफावतरी । 


रावछ मालदेरे वेटांरी विशत-ह रराज १९, खेतसी २, नेतसी ३, सहसमल ४। 


राग्छ हरराज जोधपुर राठोड़ नायो राव सूजारो वेटो जिणरो ओ दोहितो। 
खेतसी रावत्ठ मालदेरों बेटो कोटड़ियांरों भाणेज । 


खेतसी मालदेवोत राव जैतसी वीकानेरियारों दोहितो, मोटा राजाजीरी 


बेटी रंभावती परणियों हुतो । 


. मालदेरो खेतमी वीकानेरिया राव जैतसीरो दोहितो. खेतसीरो दयालूदास, 


दयालदासरो सवर्कसघ, सवकसिघरो अमरसिघ, अमर्रासघरो जसवंत्तसिघ, 


जसवंतसिधरो जगतसिघ, जगतसिघरो अखेंसिघ, अखेसिघरो मूछराज, 


मृत राजरों गजसिघ । 


रावछ हरराजरे बेटांरी विगत-भीव १, कलो २, सुरताण ३। 

रावकछ भीम हरराजरो बेटो जोब्रपुररा राव मालदेजीरो दोहितो । 

संवत १६१८ रा मिगसर वद ११ भाटी भीम हरराजोतरों जनम. संवत 
६७० जेसक्मेर देवलोक हुवो । 

संवत १६५४ पोस वद ६ जहड़ गोपालछदास जैमलोत ने जेसक्रमररै भाटियां 

वेढ हुई. भाटियांरो घोड़ो डोढ हजार हुतो. गोपाछदास रजपूतां पेतीससू 

खेत कर पड़ियो कोटणसू अधकोस । 


- रावकछ मेघराजरी बेटी महेची वाला रावत भीमरै राजलोक । 


वालां महेची वना मेघराजोतरी रावव्ठ भीमरे राणी । 
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श२६२ 
१२६३ 
१२६८ 


१२६५ 


भ्२६७ 
१२६८ 
१२६९ 


१२३० 


१२७१ 


१२७२ 


१२७३ 


१२७६ 


१२७५ 


१२५७६ 


१२७७ 


भीम ऊत गयों भीम पछे कत्याणमल हरराजोत जेसत्कमेर राव हुवो । 
रावत्व कल्याणदास हरराजरो बेटो फोटडियारों भाणेज । 

सव॒त १६७२ रावक्क कबल्याणमल अजमेर पातसाह जहागीररी हजूर 
आयो हो । 

रावछ भीमरे भाई कल्याणमछरी वेटी महाराजक्रुवर गजमिघजीनू परणायी 
सवत १६६८ जसल्मेर । 

रायक्ठ भीवरे परेंढा हुपा नहीं रावकछ को हरराजरो जिणरो बेटों मनोहर- 
दास पाट बैठो । 


भामरसी हरराजोत आछो राजपूत हवो । 

रावक्ठ मनोहरदास उल्याणवासरों कोटडियारों भाणेंज । 

जेसक्मेर रावक्ठ मनोहरदास महेये राउक्र दूदा मेघरजोतरों दोहितो । 
इणरे मामा महेचों तेजसी द्रदावत जैसत्ठमेर भेछी गोठ कीयी तेजसी 
तेजमीर पुत्र हुवो नहीं । 

राव मनोहरदास जैसक्रमेररों वणी जसोक् मायै आयो जसोक् भिली जद 
जमोकछिपो बीरम काम आयो । 

सवन १६९३ रावक्न भनोहरदासरी थ्रेटी महाराजकबर जमसवर्तामघजी 
प्रणिया । 

रायक्क मनोहरदासरे बेटों महाराज जसवतर्सिघजी ग्रजसिघोत परणिया 
पुत्र मनोहरदासरे हयो नहीं । 

सबत 9७०७ राबछ मनोहरदास जैसलमेर देवलोक हुपरो भादी रामचद 
टीक॑ बंठो । 

जैसक्रमेर राबक्त मनोहरदास कल्याणदासात मुवों अपवुन्न जयसिघरों बेटों 
रामचन्द गादी प्रैठो जैसछमेर पछे महाराज श्री जमवतर्सिघजी जेमकमेर 
सयछमिधनू ले दिया जद समब्धभिध रामचादनू डेरो दियो | डरिया भाटी 
रामचदोत हैँ । 

रावक् सयक्सिघ दयालूदामोत राठोड बला रायमजोतरों दोहितो । 

रावत्ध मारदे १, खेतसी ०, दयालदास ३, सपकसिघ ८, अमर्सघ ५, 
जसवतसिघ ६, जगतसिह्‌ ७, असैमिह ८, मूहराज ९, ग्जामघ १०। 
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- मम्हें जाणते मेलियो, विसहे ऊपर पाव 


चांकदिासर्स ख्यात [ १२७८-१२८८ 


. राठ्छ मालदेरों खेतमी जिणरे बेटा च्यार ईसरदास १, दयालदास २, 


सगतो ३, सामदास ४। 


भाटी दयालदास खेतसीरो बेटो राठोड़ां वीदावतांरों भाणेज । 


. गावछ दखय्णलदासरो बेटों सबछसिध । 


. संवत १७३१० रा भाद्रवामे रावत) सवक्वसघ जैसलमेररे धणी सोढा 


ईसरदास राणानू उमरकोट मांहेसू काढियो. सोढा जोनिगदेनू राणों कर 
उमरकोंट वेसाणियों । 


. जैसछमेर रावक् अखेसिघ खावड़ियांरों भाणेज इकमायों इणरे भाई 


जोरावरसिध । 


2- रावत जस़वंतसिघ जेसलमेररों धणी जिणनू परणायी नगर रावत्ठ भारमरू 


जिणरी वेटी र॒पांवाई जिणरे बेटा च्यार हुवा - जगतसिघ १, सरदारसिघ 
2, तेजसिघ ३, ईसरीसिघ ४। 

रावक्ठ जसवतसिघरों तेजसिघ, जिण जगतसिघरी गादी जगतसिघरो बेटो 
वुषसिघ राव सगो भतीजो उणनूं गर छातु मारी । आय रावछ होंय गादी 
बेठो नि्जेछा इग्यारसरे दिव घड़सीसररी छासमे तेजसिघरो काको हरी- 
सिघ अमरसिघोत जिण पिला लाला नामो परवान जिणनूं माही तेजसिघनूं 
मारियो - अखैराज जगतसिहोत जैसक्मेररा किलानूं न गयो, ठाणनू भागो । 


- जेसकमेर रावकछ जगतसिघरो वेटो अखैसिघरो वडो भाई वृुधसिघ रावद्ध 


हुतो उणनू मार तेजसी जसवंतसिघोत मारियों घड़सीसररी पाक माथे । 


- संवत १७५१ रा मिगसर व १४ अखैसिघजीरों जनम, संवत १७८१ रा 


सा० सुद ८ दिल्‍ली राजतिलक हुवो । 


होवो माया कारमी, भवे सांची थाव ॥। 


इण दूहारी पैली झड़ जैसक्रमेररै रावछ कही. तीन ज्डा तेमड़ा रावरी 
कृपासू साठियार वीठ वोहाड़ कही. रावछ॒जी सावेरें गया ठकूराणियां 
मांह तेडिया. महरूरी देहली अरतव नाग सोभित कियो. लरूंवायमान रावक् 
इणरे माथे पग दियो. उण वेढां भड़ वणायी - में जाणतै मेलियो । 


सीसोडियों जगमाल राणा उददेसिघरो दत्ताणी काम आयो जणा १६ सू 
लुगायं छव सती हुई | 
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१०८९ 


१7२९० 


१२९७५ 


१२९६ 


3400 


जमकर अनप्‌रणारों फ्ोझार रावत्व नीम करायो जनाना महछ, गोस 
हस्राज कराया स्‌“जपोक्ू, थ्राह्ीरा महद रायब् जूणकरण कराया । 
मफ़राणारा पाहणरी मूरत नवी देवी चडम्बरों घछाव मूछराजजी जैसछमेर 
मदिर नव पयरावी । 

पत्नी वाय नाथीरी जिण जैसमकछमेर चढटा कमझाणा कराया हसमीनाथजीरी 
दोनू आासमे माणय जडाया। 

रतानाथजीरा कानारा दरसण जैसकमेर हैँ रायक्ूजी नित दर्सण परे । 
सौरासी गाय जेसकमेररा रावलरे पाठीयाछारा हूँ ज्यारों हामद आवब | 
सालमरमिध मुहतो जैसक्रमेर जिणरी मा बीवानेररी हुती उपर बीरीजी 
बहीजनी । 

जैमछमेररा ब/मदारारा बापरी महेसराणी बत्रिया थरायेच्री हाय, पाट्वरणरी 
त्रिया पौरणजी वहावे घाटम परणीज जैसक्रमेरस मुहता प्रिया घरा आणे 
उप्ा घाटणजी वहाये । 


जसलमेररा मिरदार 


परमलपुर 
घरमतपुग्गो भाटी रा माने जिणरी नाणेजी महागाज प्राजनिधचीरी 
येट्टी गुठायक्बरयाई। 
भाटी पेटणरा राजमें तुणश तैमछमेररों पड घेरियों जद भादी चाशों योट 
पुद माह आयो जद पेटण पायों + यायाव | स्टाल बान, भरा जायो 
जदसू यरहशे यानर हह़ाणो ७ 
थायर पाछयारपरों बेडो 
भाटी बैहारे तेर बेटा जारी दिया - पट $ जाया २, वा ३ झीपों 
४, हामप ७, भोज ६, दीगप 3 पोट2८ हूुणी * परत $० यादों $९ 
गुपाथ १२, घीरा १५॥। 


नाटी वे एए पहररी शोर दर्री हर पाया मृझशर चैनवीस । 


मे “थे भारीोस पडा हाय वार $, खुमाग +, मगशमाय हवा हरा उमर 


गाय | 
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१३०२. 


१३०३. 


१३०४. 
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१३०६. 
१३०७. 


१३०८. 


१३०९. 


१३१०. 


१३११. 


१३५१२ 
१३१३ 
१३१४ 


१३१५. 


१३१६ 
१३१७ 
१३१८ 


१३१९ 


१३२०. 
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गांव बारह माडमे केलूणारा हैं. आधा गावांमे रणमल केलणोतरा पोतरा है 
ने आधा गांवांमे अक्क्रा केलणोतरा पोता है । 


सोमसी भाटी गायांरी वाहर काम आयो. गाय खोसी जद लोक कहे - सोम 
भाई सोम । 


सोम भाटी राठोड़ जैसिघ जारा गाव फढ्ोदीरी पट्टीमे आगे घणा हुवा । 
भाटी मुख्वाणी वीकानेररों गाव खानूसर जठारी सरारो भाटी रावव भदों 
परणियों. इणमें देवतपणों हुतो । 

गांव लाठी जसोड़ारा पेतीस गाव ज्या मॉहलो है पछे रावछजी ले लियो। 


सायवखान वाहडमेरासू वचत लेय वीकमपररों राव हरनाथसिघ मरायो. 
टुटिया हाथरो किसोईकी । 


सं० १६९० भाटी गोपाछदास आसावतरी साडिया नीवरा खारिया करने 
चरती चाणरा मेणा ले गया । 


. माडमे बारह गांव जडां भाटियारा जडे कहावे, माडमे अडकमलां भाटियांरा 


गांव बारह भभारो कहावे। 


गाव- पंतीस माइमे जसोडा भाटियारा, ठरडासू आथमणा खाडाछमे ग्राव 
हवूर भाटी ऊनड़ ज्यारा । 


चाहड ग्रावछपाछो अ गाव दोय माडमे हमीरा भाटी धीरां सीहडा 
भाटियांरों गाम अेक ब्रह्मसर जठ ब्रह्मकुड हैं । 

माडमें गाव दोय पाहू भाटी ज्यारा है 

गांव अंक काछो रूपसिया भाटियांरो हूँ । 

सावत सीहा भाटियारों गात्र अक कोटडी माडमे हे । 

सोमगांव वगेरे आठ गाव गोगली भैटी ज्यारा माडमे है । 

ओेक गाव साहको अणगा भाटियारो हैं। 

घाणेली १, सूजियो २, दहो ३, ञ तीन गाव रायधरा भाटियारा है । 
भीरमदेवोत भाटी ज्यार पढे जाणियाणों सराणो हुता जाणियाणों तेजासिध 
आईदानोत के लियो सराणो रुघनाथसिघ सुजाणसिघोत ले लियो । 
वीकमपुर कने गाव ढावरियाक्वों टावरिया रजपूतारो है । 


दंवराज समरोट थे उठिकाणा वावरू खानवानेमे खारखखा भाटिया 
कनांस लिया । 
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१३२६ 


१३२७ 


१३२८ 


१३२९५ 


१३३० 


जादू 


जादू राजपूत केईक मुसछमान है. जाटवारों वडेरों पीर हुवो है जिणरो 
नाव लोड । 


फरोली 


करोछीरो राजा मानपाछजी जादव महराज प्रतापर्सिघजीरों सुसरो जैपुर 
आयो जिण कही अभेकुवरवाई म्हारी भाणेज है । 


सेजडलारा भादी 


खेजडलारा सिरदारारी पीढिया ल्सिते - जेसक्रमेर देवराजर बेटा दोय हुवा - 
यडो केहर सो तो रापक्क, दूतों हमीर। 

केहरर बेटा तीन- छखमण १, कलकरण २, केल्हण ३ रावक्न केहरर भाई 
देवराजरो बेटों हमीर, हमीररों छूणकरण, लृूणकरणरो सतो । 

हमीर १, दूगकरण २, सतो ३, अरजण ४, सावक्त ५, सीहो ६, रायपाल७, 
आसो ८, गोपकछदास ९, दयारटदास १०, केहरसिध ११, सूरसिह १०, 
हटोसिंघ १३, क्सिनसिघ १४, देईदास १५, जसवतसिघ 2६, 
सादृरछमिघ १७॥। 


भाटी रायपाछ सीहावत राव मालदेजीर चार रहतो पटे सीवसर, 
अटवडी, सेजडलो नागोरणा गाव इतरा हुता रावजी चद्रसेणजीरी चाकरीमे 
रह्यो रायपाछ । 

भादोरायपाछोत राजा भगयानदास कछप्राहेरों चावर । 

भाटी गोपाकछ॒दास जासावत पाततसाही चाकर हो सो सवत १६७१ राव 
वमियों क्रिनाईज गावासू दुधोड पे पायी । नह 
दयाददास योपाक्दासोन सवत १६७७ रावक्ने वमसियो इर्ज॑बीरो पटो दियो 
पछे सपत्त १६७८ भाद्वाजग गायां रष्सू परे दिवो पछे जाछोररी 
राप्रमी दियी । 

जाछोर हाफम जद दयालदास महेचा रायमल उर्द्िघोतनू पकड रोकियों 
थो पछ छोल्या दुधोडपू वाहर गुड्दे दियों हो उण गुठामें दयालदास हो 
रायमल मंवाडसू महेचा चादा वाधावतनू छे दुधोद दयालदास मार्य आयो 
दयाटटास माराणो दयारटदासरो बड़ों डोछ हो | 
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१३३१. भाटी दयालूदासरा बेटांरी विगत - केसरीसिघ १, राजसिंव २, छीतरदास ३, 
तेजसी ४, भगवानदास ५ । 


३३२ भगवानदास दयालदास भेछो काम आयो ! 
श्य्३्२ 


१३३३. छीतरदास पहलां गोपाछ॒दासजीर वदक चाकरी करतो संबवत १६९२ 
छाडाणो कर अमरसिंघजीरे गयो. पछे जोधपुर आयो भाद्राजण राजसिघ 
भेढी पटे पायी. पछे राजसिघ छीतरदासने मारियों । 

१३३४ केसरीसिघ दयारूदासोत खेजडलो पटोे पायो । 

१६३५ केसरीसिघरा बेटारी विगत - हरीसिघ १. सूरसिघ २, उद्देभाण ३, चतुरभुज ४, 

- वोड़ांरों भाणेज ५, सुजाणसिघ ६, हरिसिघ ७ । 

३३६. केसरीसिघ राव रायसिघोत समरसिघोतरें चाकर रह्यो। 

३३७ हरिसिधरे बेटारी विगत - वीरमढ १, छाखो २, दुरजणसिघ ३ । 

३३८. भाटी आसा रायमलछोतररा बेटारी विगत - नारायणदास १, रूपसी २, 

डूगसी ३, ठाकुरसी ४, सुरजण ५। 

१३३९ नराणदास रायमछोतरों कछवाहा राजा मानरे आंवेर चाकर रहो । 

१३४० भाटी रायमल सीहावतरा बेटारी विगत - जैसो १, राणों २, अखैराज ३, 
भाखरसी ४, किसनदास ५ । 

१३४१. जेतमाल सीहावतरे काम आयो छोरू न हुवो_। 

१३४२. सावत उरजगोतरे बेटों आपमल, आपमलछरे आल्हण, कूपो महाराजोतरे 
चाकर हुवो सो कूपे साथे काम आयो | 

१३४३ आपमलरो वीरम मोहलछांसू कगड़ों कर काम आयो लाडणू सीहाजीरे वेर। 

१३४४ भाॉरमल सावंतरो | 

लवेरारा सिरदारांरी पीढियां 3 

१३४०. कलूकरण १, जेंसो २, आणद ३, नीबो ४, मान ५, सुरताण ६, रघुनाथ ७, 
भीम ८, इंद्रभाण ९, साहवखान १०, सुजाणसिघ ११, अणद्सिघ १२, 
ढोलतसिघ १३, जैसिघ १४, केसरीसिघ १५, उमेद्सिघ १६। 

2३४६. भाटी केहररो कलकरण, कलकरणरो जैसो जंसारे चार बेटा हुवा - अणंढ १. 

जोधो २, भेरूदास ३, वणवीर ४ । 

१३४७ पहला रूद्रवों भाटियारों वास हुनो. पछे गोइददास मानावत आवादान 

कियो नाम लवेरो प्रसिद्ध हुवो । 
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१३४८ 
१३४८९ 
१३५० 
१३५१ 
श्ग्णर 


9३५३ 
१३५४ 


श्र५५ 
१३५६ 


+रे५७ 


१३१५८ 
१३५९ 


१३६० 


१३६२ 


भाटी जेंहो हडबू साखछारो दोहितो | 

जैमाजीरी बेटी छूखमीवाई रावजी सूजाजीरी राणी कवर वाघाजीरी मा | 
अणदर नीवा, नीवारे मानो, मान/रे गोइददास । 

लवेरारा मिरदाररो वडेरो भाटी नीवो जैताजी कूपाजी साथ समेक काम आयो | 
महाराज सूरजमसिघजीर ऊवरपद्द ही गोइददास प्रयान हुता । 

सवत १६६३ लवेरों आसोप दोनू महाराज सूरजमिघजी गोड़ददासजीनू 
पटे दिया । 

सवत १६७१रा जेठ सुद ८ अजमेर काम भाया। 

पतो भादावत वडो डील हो गोइददासजी साथ अजमेर फाम आयो। 
गोइददासरे बेटों जोगणीदास पढे गावा च्यारासू गाव वीजपयाडियो 
महाराजा सूरजसिघजी रो उमराव जिणानू राजा मान क्छवाहारा चारररो 
हाथी मस्त जिणा घोडामू उठाय सूडसू दातासू सालियो जोगणीदास 
दातामे पोयोडे तीन कटारी हाथीरे कुभायल् वाही राम कह्या सयत 
१६६८ पातसाहरी फौज दिखणमे आवे जद । 

रामसिंघ १, प्रयीराज २ गोइददास मानावतरा येटा महेची पूरावाईरी कूख 
उपन्या पाचयों थरेंटो वेणीदास गोइददास मानावतर। 

भादी नरहरदास मोइददास मानावतरों साता गावासू डाबर पढे । 

ओ हाथी राजा मान राजा सूरजसिघजीरी निजर क्यो क्ताईफ वरसा 
पछे ऊ हाथी उर्देपुरमे साहज।दा खुरमरी निजर सूरजामधजी कियो | 

भाटी सुरताण मानावतरो मुहतो केसो जिणनू गोइददास मानावत रावह्करे 
वापो सबत १६६८ महाराज सूरजसिघजी दिखणमे हुता उठासू वीख 


सुरताणजी घरे आय केसो मुह्तानू मारियो गोबददासजी सुरताणजीन्‌ 
वरती माहेसू कढाया । 


सुरताणजी नागोर राणा सगररा चाकर रह्मा सगरजी भीवडा दिवी 
राठोड नरसिंघदास कला शायमछोतरों सूरासध सुदरदास रामसिघोत 
आसू भावका खानाजगी हुई नरसिघदास सूरदास सुदरदासन्‌ मार मुवो 
सुरताणजी सवत १६६८ रा जेठ सुद ८। हु 


भाटो रुषनाथ उर्जण धावों पाडियों जद बुदेले भावसिघ सुसपाक्मे धार 
उठायो जतन फ़िया किसनो पातो रुघनाथरे साथ घावा पडियो ह्दो। 


१३६८. 


१३७० 


१३७१ 


१३७२. 


१३७३, 


चबांकीदासरी र्यात [ १३६३-१३७३ 
भाटी प्रयीराज गोइंददासोतरी सोढा सोढ़े भगवानदास लिवी सोढांरी वार 
झंगडों कर भाटी सूँदरदास काम आयो | 


. नरह॑रद्रास गोयददासोत जिणरे पर्ट डाबर गावा सानसू । 


वेगीदास गोप्ंददामोतर पुरामे हू तिणस्‌ बेटा दोय हुआ - सामसिंध १, 
प्रथीगज २ 

भाटी सूदरदास सुस्ताणोत क्राम आया निणरो उद्ाद्ों संवचत १७०४ वरसे 
माह वद ५ हवो | 


« तागोररों गांव डेह भाटी सवत्धदास सुदरदास सुर्ताणोनरों सत्ताईस जणासू 


काम आयो. गाव डेंह लाडणूंसू जोधो इंदरभाण केहरसिघोत माथे 
आयो जद । 


उग हीज दिन सवतसिंघरा रजपूतां जोधा इद्रभाणन्‌ मास्यि | 


वीकमकोररा भाटी 


- भाटी सुरताण १, अचछदास २, महेसदास ३, किसोरसिघ ४, जतर्सिघ ५, 


गमानसिघ ६, हिदसिघ 3, पहाडसिघ ८, जकारसिघच वीकमकोररा 
सिरदारांरी पीढिया । 


चालरबारा भाटी 


भाटी जैसो १, जोधो २, रामो ३, किसनो ४, कानन्‍्ह ५, हरिदास ६, मुकद- 
दास ७, रामसिघ ८, रणछोडदास ९, उर्देभाण १०, जंतसिघ ११, रतनसिघ 
२, बधसिघ १३, कंवर सादूछसिघ १४- वालरवारा सिरदारारी पीढियां । 


माणकलावरा भाटी 


भाटी जैसो १, भरूदास २, सूरो ३, साकर ४, डूगरसी ५, हरदास ६, ईसर- 
दास ७, कूभो ८, राम ९, जैंसिघ १०, सूरतसिघ ११, सगतसिघ १२, रतन- 
सिघ १३ - जैं मागकछावरा माटी भाया भेरूदासोतरी पीढियां । 


राम कूभावत भाटी गांव रामपुरो वसायो। 
वालरबो 


रुघे मुहते पातारा विसर वणाया हुता जिणसू पाता रुघानू मारियो. 
वालरवारे सिरदार रुघताथसिघ भाटी रुघारा वैरमे पातानू मारिया । 
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सरढ 


१३७४ रावजी जोवाजीरी वारमे सरढरो घणी जसाभाई भादी रावत भादो हो 
हमें सरढ वरमिघा भाटियारे है । 


सेत्रावो 
१३७५ रावत छूणों सेजावारों धणी रावजी जोधाजीरों माहडो जिण सारण घोडी 
जोधाजीनू दिवी । 
गुडो 


१३७६ ईसररो ठाकुरसी जिण दुरगदासरी मदतसू चवरी पोतरारा किवाड गुड़ 
आणिया, राणाई पायी | 

१३७७ ठाकुरसी १, सायवखान २, भावरसी ३, मालदे ४, जीयो ५, जैसिंध ६, 
ठाकुरसिघ ७। 

१३७८ सबत १७४० रो जनम कतीराम रामसिघोत्रो सवत १८३२ रा जोधपुरमे 
रामसरण हुवा बरस तयाणूरी ऊमर हुई सवत १८२५ कानीरामजी 
मनीवज वीकानेरसू जोधपुर आया ) 

१३७९ राठोड प्रथीराज प्रभुओत, राठोड महेसदास दलूपतोत, ऊदावत भीम 
कल्याणदासोत - या तीनानू ओक सरीखी लिखोवट महाराज शिवजीर। खास 
रुकाम॑ पछे महेसदासजी जाह्छोर पायी, गढपती हुवा जिणसू लिखावट 

5 आगे न रही प्रथीराजरे भनसव घगो हो जिणसू वचनात्‌ नही नै लिख्ावतु 


लिखीजतो । 
जसोल 
१३८० रावक्र तेजमाक भारमलोत फाटा तछ्छाव मार्थ सातवीसू जसोछ ठाकुराई कीघी। 
समा याढव 


१३८१ चेछावल समो सिंधमें वडो दातार हुवो । 
१३८२' समारे जिसी सवावत किणमें ही न हुयी । 
१३८३ वगो बलार भेव्छा वतकायीजे। 

जाडेचा यादव 
१३८४ माहोरमें ४४ 


१३८५ सिकंदर फीरोज फतैखा वगेरा प्रतापीक जाम हुवा जामा कनासू भाटी 
ऊनड सिंधा सात ही छिवी ऊनड जाम कहाणा | 
१२६ 


१३८७. 
१३८८: 
१३८९. 
१३९०. 


१३९१. 


१३९२. 


१३९३. 


१३९४. 


१३९५. 
१३९६. 


१३९७. 


१३९८. 
१३९९. 


१४००. 


वांकीदासरी ख्यात [ १३८६-१४०७० 


, जाम ऊनड साढा तीन करोड़ रुपियांरों सिघासण छत्र दे सात ही सिंध सूधा 


कवी सांवलनूं दिवी । 

जाम ऊनड़रा वेटां चावड़ां कनांसूं कछ लिवी । 

जाडेचा हमीररा बेटा तीन-खंगार १, राहिव २, साहिब ३ । 
रावक् जामरे ने राव खंगाररे बडो जंग हुवो हैं । 

झारो सिरहर डूगरां, कारो वेकाणांह । 

मांभी खेगो वंकड़ों, नम न सुरताणाह ॥। 

समहर छुटो सिंघ ज्यू, वूटों बडी बलाय। 

चोखी करि-करि चाकरी, खाग-तर्ण वत्ठ खाय ॥। 


मृसत्वमान बूटो चचर राव खंगाररी चाकरीमे रह्मयो. पवो, मोकछसी - मे ही 

राव खंगाररी चाकरीमे रह्या। 

राव खंगार हालांनू कछ मांहेसू काढिया. उवे जाय हालाहर वसिया । 
खाटी राव खंगार, भारमरू भुगती घरा। 


भारमरू दिलीरा पातसाह भागे बाघ मारियो. पांतसाह राजी होय मोरवीरो 
प्रगणो दियो। 
जाडेचांमे साहब थाटरी धणी, खंगार पाटरो धणी । 


भुज सहर राव खंगार वसायो । 

भुजरा रावांरी पीढी लिखते - फूलो १, लाखो २, हमीर ३, सूमलू ४, 
लाखो ५, ऊनड़ ६, सिधराज ७, जाम ८, लाखण ९, भीम १०, अमर११, 
जेहो १२, हमीर १३, नगराज १४, खंगार १५, भारो १६, मेघ १७, 
तमायची १८, रायधण १९ पराग २०, गहडर २१, देसछ २२, छाखों २३, 
गहडर २४, रायधण २५१। 

पावर कछरो परगमनो हूँ । ह 


चवदे चाक्ा कछ चवदी पड़गना है. पड़गनानू चाह कहे. कछ धरा खावे 
परा जीते नगो कोम. आसापुरारों वर हो कछनूं कोई जीतसी नहीं । 


सरवहिया यादव 
सरवहियो नवधण गिरनार-पती जिणरी धाय वहन नाम जायंल, अहीरण 


जात, अति रूपवंती, देवीरो अवतार, घणो वित्त ले सिंधमें गयी सोरठ 


त्रिण-काकछ पड़ियां. सिंधरों पातसाह सूमरों जिण जायलनू घरमे घारूणी 
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विचारी मैं समाचार जायछ नवघणने लिसिया नव राख घोडासू नवघण 
सिंधमे आयो नव लाख लोवडियाछरी कप्रामू सूमरानू मार सिंध लिवी । 


१४०१, आधो अरब सरवहिये राव सगार लृणपाकछ मिहडने दियो। 


१४०२ 


१४०३ 


१४०४५ 


१४०५ 


१४०६ 


१४०७ 


१४०८ 


१४०९ 


ज्ड्१णा 


गिरनार राव खगार सरवहियो हुवो जिग पचास कोड ने नवमी सोरठा 
महडू छूणपाछनू दिवी दूजो राव खगार जाडेचो हुदों जिण भुज वसायो। 
जूनागढरों धणी राव खगार जिणनू वावक्करी डाक माथे बेठे छुमण चारण 
दया पाकृण तयार कियो- 

हू जाणू द्रह वज्जडी, जिण भाखे जिण रूग । 
ओ दूहो सुणाय ने । 
राव खगार गिरनाररो धणों सरवहियो हवो कछरो घणी जाडेचो हुवो। 

कछताहा 

कडउवाहारो राज थेदू पूरवमे रोहितासगढ जढे उठासू नश्वर वसिया 
नरवरसू दो ठकुराई वाधी दोसासू आवेर आवेरसू जंपुर । 
आवेररा राजारी पीढिया लिखते-राजा दू्ूराय १, राजा काकिर २, राजा 
हणुमनसी ३ राजा महड ४, राजा पजृन ५, राजा मलंसी ६, राजा वीजछसी ७, 
राजा राजक ८, राजा कल्याणसी ९, कुतल १०, जूणसी ११, उदे+रण १२, 
वीरसिघ १३, वणवीर १४, चद्रसेन १५, प्रिथीराज १६, भारमल १७, 
भगवतरसिघ १८, मानसिव १९, जगतर्सिघ २०, महार्सिंघ २१, जैसिंघ २२, 
रामसिघ २३, किसनसिंघ २४, विसनर्सिघ २५, सवाई जैसिंघ २६, माघो्सिघ 
२७, प्रत।र्पसघ २८, जगतसिघ २९, सवाई जैसिंघ ३० । 
राजा उददेवरण क्छवाहो आयेर-पत जिणरे तीन बेंटा हुवा - वरसिंघ १, 
नरसिघ २, वालो ३ वरसिघ आवेग्री गादी बंठो जिणरा राजावत 
नरसिधरा नम्फा वबालारो मोकछ, मोककरे सेखो सेसारा सेसावत । 
कछवाहारी वसावली-छुतछ १, जीवणसी २, उघरण ३, चादणो ४, प्रिधिराज 
५ राजा प्रिथीराजरा राजावत कहाणा 
राजा प्रियीराजर बेटा तेरह-भारमठ १, रतनसी २, भीव ३, सागो ४, 
चुछमद्र ५, सुरताण ६, परताप ७, जगमाछ ८, रूपमी वैरागर ९, डूगर्सी १० 
बल्याणमछ ११, गोपाछ १२, चत्रमुज १३॥ शत 


नाथों गोपातरों जिणया वाथावत्त पही्ज जगमाऊरों खगार निणरा 
सगारोन बहावे । 
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१४९५९ 
१४१३ 


१४१४, 
१४१५. 


१४१६. 


१४१७. 


१४१८. 


१४१९. 


"१४२० 
१४२१ 


१४२२. 


१४२३. 


ह श्४र्४ 
१४२५ 


१४२६ 


१४२७ 
१४२८ 


चांकीदासरी ख्यात [ १४११-१४२८ 
कछवाहा राजा प्रिथीराजरों भीव, भींवरो राजा आसकरण । 
प्रियीराजरों राजा भारमल संवत्‌ १६३० सीकर मुवो, सती हुई । 


राजा भारमलरा बेटा - भगवंतदास १, भगवानदास २, राजा जगनाथ ३, 
सिलहदी ४, सुदरदास ५, सादूछ ६ । 


राजा भारमलरा बेटा - छत्रसिंघ १, हिंदू्सिघ २ । 


सूरसिघ १, माधोर्सिघ २, प्रतापसिघ ३, राजा मान ४, थे राजा भगवंत- 
सिघरा बेटा । 


भारमलरो राजा भगवंतदास. भगवंतदासरो राजा मान. राजा मानरे बेंटा- 
जगतसिंघ १, भावसिघ २, सगतसिघ ३, दुरजणर्सिध ४, सबल्॒॑॑सिह ५, 
-कल्याणसिघ ६, हिम्मतर्सिघ ७, स्थामसिंघ ८ । 


मानसिघ भगवंतसिघोत परमार पच्रायण करमचंदरो दोहितो । 


कछवाहो राजा मान राव मालदेजीरों रायमल जिणरी बेटी सतभाभावाई 
परणियो । 


महाराजा रायसिंघजीरी बेटी अहजनकंवर जैपुररो राजा मानसिघ जिणमनूं 
परणायी । 


कछवाहे राजा मान वांधूगढरा राजा रामसिंघ कनांसूं पेसकसी लीवी नही । 
अटठकरो किलो कछवाह राजा मान करायो अकबररे नवाब । 


कंवर जगतर्सिघ मानर्सिघोत कछवाहै खुरासाणियांर तरवारारे लोहरी मूठ 
दूर करायी, काठरी मूठ दिरायी । 


मान राजा कछवाहो जिणरो बेटों जगतर्त्तिहजी जेतारणरों धणी रतनर्सिंघ 


- खीवा ऊदावतरो दोहितो कुंवर पद देवछोक हुवो । 


मानसिघ भगवंतसिघोत. महासिघ जग (त)सिघोत । 


संवर्त १६७३ महासिघजी देवलोक हुवा जद द्योसारों टीको जैसिघजी 
पायो, छव वरसरे द्योसो पायो । 


सवत १६७८ भारवसघ मानसिघोत राम कह्मयों जद इृग्यारे वंरसर बड़ 
ज॑सिघ आंवेर पायो । 


ब्ः 


संवत १६७८ राजा भावसिघ राम कटह्मो जद आंबेर जेसिंघ पायो | 


राजा जं॑सिंघ महासिघोत संवत १६६८ जनमियो आसाढ वद १ वार सुक्र 
संवत- १६७३ राजा महासिंघ राम कह्मो जद द्योसारो टीकों राजा जेसिंघ 
पायो, आंबेर राजा भावसिघ मानसिंघोतरै हुवो । 


१४२९-१४४६ ] कछपयाद्दारी वाता [१२५ 


१४२९ 
१४३० 


१४३१ 
श४३२ 


श्थरर 


श४३४ 


१४३५ 


१४३६ 
१४३७ 
१४३८ 


१४३९ 
१४४० 


श्ड४१ 


१४४२ 
१४४३ 
१४४४ 


धथप 
श्डड६ 


सवत १६६८रा प्रथम जापाढ वद १रो जनम कछयाहा राजा वडा जैसिंघरो । 
मानमिंघ भगवतर्सघोत महासिंघ जगतर्सिघोत मेडतिया मधोदासोत 
जैमलोतरो दोहितो जैमिंध महासिघोत सीसोदिया साहजी उदेभिहोतरों 
दोहितो जैमसिंघ विसनर्सिघधोत खेरव जोधो कासीदास जिणरो दोहितो । 
कछवाहे राजा वड़े जैसिंघजी दिलीमें जेसिंघपुरों बसायो । 

आवेररो राजा जयसिध महामिघोत राजा सूरजसिधजी उर्देर्सिपोतरी बेटी 
मरगावतीबाई परणियो जोधपुरमें । 

बुरहानपुर हाडा राव रतनरी हवेली कने डेरा हुवा वडा जैसिंघजीरे मास 
दोय असमाथ रही, पक्षाघात हुवो 

सबत १७२४रा आसोज वद ५ बृधवार रात घडी ६ पाछली हुती जद सहर 


चुरहानपुरमें राजा जैमिघजी राम कंह्यो पक्षाघात हुवो हो, दोय महीना 
खेद रही । 


सवत १७२४रा आसोज वद ५ बुधवार रात घडी ६ पाछली रही जद राजा 
कछवाह वड़े जैसिंघ राम कह्मो वुरहानपुरमें । 

तपती नदीरे माय मोहणी-सगमरे घाट दाग दिराणो। 

राजाजीने दाग पडियो तपती नदी ऊपर मोहणी-सगम जहे | 


हाडा राव रतनरी हवेली कने डेरो हुतो राणी ओक राठोड वीकावतजी 
सत कियो वडारण पातर खवास भें ११ वी । 


राणी अंक राठोड वीकावत साथ वछ्ली इग्यारे पावर खवास साथ वद्धी । 


राजा जैसिंघ सात हजारी जात सात हजारी अरदुअस्पा सह अस्पा 
मनसब हो। 


जैसिंघजी देवलोक हुवा जद आपरे सात हजारी मनसव हो च्यार हजारी 
मनसव कुवर रामसिंघरे हुतों दोय -हजारी मनसब कुबर कीरतसिधरे हुतो । 
कवर रामसिंघ जेसिघोत मनसब च्यार - हजारी जात च्यार हजार असवार। 
कवर कीरतसिंघ जेसिंघोत मनसव दोय - हजारी जात अठ्रारहसौ सवार । 


कुल मनसवरा दाम वीस करोड इकताकछीस लाख ज्यारा रुपिया इकावन 
लाख अठाईस हजार। 
जैसिघ विसनर्सिघोत खैरवे जोबो कासीदास जिणरो दोहितो । 


सबत १७८८ सवाई जैसिंघ जंपुर वसायो आवेर राज करता 


3 [सघ्‌ 7 कछवाहानू 
हजार वर्ष हुआ जठा पछं जैपुर राजधानी ठहरायो | के 
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वांकीदासरी ख्यात [१४४७-१४ ६३ 


राजा सवाई जेैसिघजी वैरागणियानूं परणाय मथुरामें, वृदावनमें वेरागपुरो 
वसायो । 


विवाह करम जान करमादी करतां देख हित राधा वर लेलियानूं ब्रंदावन 
मांहेसू सवाई जैसिघजी काढ दिया हा | 

सवाई जेसिंध हाडा महाराव भीमर्सिघजीनू भीम ड़ो कहतो । 

पछे गोपाक्ृसिंघ भदावररों जिणरो वेंटो भदोरियों राजा जिण कने अठारे 
लाख रुपया ले सतारे गयो। 

पछे सवाई जेसिंघजीरा लिखणमूँ वाजेराव उजीण आयो. उजीणरा सोवेदार 
नागर ब्राह्मण छबीला बहादुर, दया वहादुर ज्यां दोनांनू मार मालवा सतारा 
लारे घालियो | 
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'२. दीपसिघ कुंभाणी पुसकरजीमें महाराज जंसिंघजीरे हाथरो संकव्परो जल ! 


लें रतनवारों सासण नागल जबत हवोडो वहाल करायो । 


गगवाण राजाधिराजरे ने सवाई जसिंघरे राड़ हुई जद सेरसिंघजी कुसढछ- 
सिघजी राजा जसिंघजीरे काम आया। 


जेपुररो राजा माधोर्सिघजी हाथरी दसही भांगल्ठियांमें वीटियां राखता, 
आ राणाजीरी चाल । 


जिलायरा राजावतजी राम-सरण हुवा. माधोसिघजी काण करावण आया. 7 
राघवर्सिघ सभामें नाला मारिया । 

तुवरावाटीरो गांव मांवड़ो मडोली जठे जाटरे जंग हुवो कछवाहांसूं । 
बुलारों धणी दलेलसिंघ रथसू उतरतो हो. गोछारी लाग रज-रज हो गयो । 
वारे हजार घोडो जाटरै कने हुतो कछवाहांसूं जंग हुवो जद । 

संवत १८२४ जाटसूं कछवाहां राड़ कीवी । 

मालपुरारो गाँव ईदोछी भगड़ो हुवो. रखुआ आगे राजा प्रतापर्सिह भागों 
जैपुररों धणी । 


हकीम पैदरुसजीनूं आगरास महाराज जैसिधजी आणिया जैपर. वां फिरंगीरी 
दारू काढियो। 


जेपुररों राजा पाट बैसे जद मैणो तिलक करे 


आँवेरमें मुदे मानका केकान केकानरा पोता पारीक पुरोहित कछवाहांरा 
गुरु हैं । 


श४६४-१४७९ ] कछवाहांरी वाता [ १२७ 


१४६४ जैपुररो राजा सदा रामानुजरों तिलक करे गोविद-देवजीरे मदिरः जावे 
जद माधव सप्रदायरो तिलक करे गोकुछचद्रजी १, मदनमोहनजी २, 
गोककनाथजी ३, आर मदिर जावे जद वल्लभकुलरों तिलक करे सिव 
सकती, गणेसरे दरसण जावे जद छव तिलक करे । 

१४६५ वेस्यारी, भाडारी चौथाई जैपुर राज्यमें लिरीजं आ रीत जसिधजीसू बधी 

पु उण चौयाईरो पईसो वार-तिहुवार वेस्यावानू दिरीजतो राजरे हराम हुतो। 

१४६६ आवेर थाप-उथापरा धणी खगारोत नाथावत है सेखावत नरूका नगारारा 
चाकर है । 

१४६७ आबेर सात उमराव जिके साता किलेदार है किल्ेदारी उतरे नही । 

१४६८ ढूढाडमें बारहे कोटडिया है जिके लिखीजे हे नाथावतत १, खगारोत २, 
सुरताणोत ३, कल्याणोत्र ४, कुभाणी ५, पूरणमलोत ६, बल्ठभद्रोत ७, 
सिव ब्रह्मययोता ८, पचारसोत ९, वाकाबत १०, भारमलरा ११।॥ 


१४६९ वाडी नदीरों उगवणों तठ तो राजावतारो, आथमणो सेसावतरारो । 

१४७० जैपुररा सारा उमराव जैपुर राजारी खिदमतमें रहे, उणियारै राव राजा 
रहे । 

१४७१ नगरसू उठ रावत ईसर गोडोन वसायो । 


१४७२ राजावत सग्रामसिधरे पाच बेटा हुवा - गजर्सिह १, विजेर्सिघ २, अणदर्सिघ ३, 
रूपसिघ ४, हिम्मतर्सिघ ५। 

१४७३ कछवाहो राजावत फत्तेसिघ मूछी कहीजतो मूल नक्षत्रमें जनमियों हो 
तिणसू वरवाडा वगेरे ठिकाणा राजावत फते सिंघोत है । 


१४७४ वरवाड़ राजावत मोहनर्सिघोत विक्रमादितजी हुलकर मल्हारावसू आछो 
' लडियो जद महाराज माधोसिंघजी राव पदवी दीवी । 


१४७५ विक्रमादीतरों जवाहिरसिघ, जवाहरसिंधरों रामसिंघ, रामसिघरो सलामत- 
मिंघ हमें वरवार्ड भछो दातार है । 


१४७६ धुलारा राजावत दुरजसधोत | 


१४७७ नराणारों घणी सगारोत भोजराज पातसाही चाकर दिखणमें गढ नहदुर्ग 
जठ काम आयो । 


१४७८ गीजगढ़ ठिकणो दृढाडम चापा सामसिघ देवीसिघोतरो । 
१४७९ खाचरियावासरा सिरदाररे पहला रामगढ़ हो, खाचरियावास दूढाडरो है । 
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१४८४. 
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१४८७. 
१४८८. 


१४८९. 


१४९०. 


१४९१. 


वांकीदासरी ख्यात [ १४८०-१४९१ 


मनोरपुररों धणी सेखावत लूणकरणजी ज्यांरों छोटो भाई रायसलजीनूं भेक, 
गाँव दियो. रायसछूजी पातसाहरी चाकरी लागा. दिलीरे पातसाह वारह- 
हजारी मनसब दियो रायसलजीने। 


सेखावत रायसलजीरे वबारा वेटा जिणमे पांच निरवंस गया, सातांरो बंस 


रहो । 7 2 
'गिरधरजी १, भोजराजजी २, लाडखानजी ३, ताजखानजी ४, हमी रमरूजी ५, 


फरसरामजी ६, हररामजी ७-आं सातांरो वंस रहयो । | 
निरमलजीरा सेखावत रावजीका वाजे. निरमलजी रावजी कहाणा. सीकर 
रावजीरा है । 

लाडखानजी, त्ाजखानजी अं पातसाहरा दिया नाम हूँ । 

खंडेलारो राव सेखावत केहरसिघजी नवाब अवदल्लाखांसं जंग कर काम 
आयो-जद साथ नव चारण काम आया ज्यांमे दोय वारट, दोय नगरीरा 
काम आया । 

खंडेले राजा केहर्रामघ अबदुल्लाखां नवावसू जंग कर काम आयो, इण 
साथ नव चारण काम आया. 

सीकररा घणीरी पीढियां - रायसछ १, निरमलराव २, गंगाराम ३, सामराम 
४, जसवतर्सिघ ५, दोलतसिघ ६, सिवसिघ ७, चांदर्सिध ८, देवीसिह ९, 


लिछम्रणसिघ्‌ १० । 


सेखावत सिवसिघ सीकररो धणी जिण नवाब कनांसू फतैपुर लियो बीकारो 
भाणेज सेखावत सादोजी जिणनू मासीरे धणी जूंजगूरे धणी दिवाणजीं 
पुत्र कर राखियो. दिवाणजीरें पुत्र नही जिणसू जूजणू सादाजी अपणायी । 
'सेखावत सिवमिघ फतैपुर छिय्रो जिण ठाय फतैपुररों नवाब कयामखानी 
जानी साहब तीन महीना सीकर लड़ियो, सीकर छूटी .नही.- 

सेखावत सादा महाराज वखतसिघजीरी ताबीतमे रामसिघजीसूं मगड़ो हुवो 
जद गांव रियां डेरा सेखावातांनू खबर आयी-क्यामखानी गूड पाखर 
फर्तेपुर आया, मदत करण वेगा आवज्यो, हाल तो म्हे गंतिया छेै. जद 
कुंवर' चांदसिघ सिवर्सिघोत ने किसनसिघ सादावत दोनू पांच हजार लोक 
ले चढिया. क्यामखानी भागा सेखावतां वटका कर वगाय दिया । 

तीस हजार सिपाही छे पठाण भोडै चढ़ मूरतजाखां दिलीसू खिलत 'ले 
ढूंढाड़ माथे आयों. सीकररे धणी सेखावत देवीसिव भायानू साथ छे खाद 
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कजियो कियो रिख-पुनमरे दिन तीन हजार दादुपथी काम आया, वलारारो 
घणी खेतावत काम आयो देवीमिंहरा भुजरै तीर छागो मुरतजाखा भागों 
पठाण घणा माराणा फौज छूटी गयी फते सेखावत कीवी | 

इण चाकरीसू पचास रूपिया देवीसिधरी थाछीरा रोजीना जैपुरसू 
कर दीना । 

सीकर सेखायत सिवर्सिघरों वडो बेटों समरथर्सिघने ओेक वाई जोधारी 
भाणेज वाईनू साहपुरे उमेदर्सिघजीनू परणायी 

कीरतमिघ १, उमेदर्सिध २, पालीरा चापावत्तारा भाणेज सेखावत सिवर्सिधरा 
कवर वडा जोरवान ज्यानू सिवर्मिघि मराया समरथसिघरे हाथ । 


नरूऊा 
पाघररा पातसाहु -ओ नरूकारो विरद । 
राजगढ १, प्रतापगढ २, रामगढ़ ३, लिउमणगढ ४, गोपयदगढ ५, किसनगढ ६, 
बल्लनदेवगढ ७, पिरोजपुरो ८, गाजीरो थाणो ९, माला खेडो १०, जलवर ११- 
इत्यादिक वबावन गढ़ माचेडीरा रावराजारे है । 
माचेडीरो रावराजा प्रतापर्सिघ जेतावतरों भाणेज बारणा बालारो । 
रावराजा बखतावरसिंघ माचेडीरो पहला कुचामण परणीज पछे त्रिसिंगिया 
बडगूजरारे पर्राणयो । 
कछी सिधरी गाया, कछरी साढा, पटियाक्त ह्मरफरी भंसिया, घोडिया 
काठियायाडरी, हजारा रावराजा वखतावरसिंघ मगायी । 
पथ हर देव ओजो १, माणक मेथीऊनी २, सबक्कनाथ जोगी ३, पाछावत वारठ 
उमेरजी ४-आ च्यारानू रावराजा बखतावरसिघ मानिया । 
समरथरसिंघ मर गयो सीकररो धणी नाहरसिघ समरबथर्सिघोत जैपुर हुतो 
जद चादर्सिघ बुबर्सिघ वेरीमू आया पठाण मसतेखानू मार मैसरी 
चितलाधियो जात नाव दीपचद नाहरघरो कामेती जिणनू मार 
सीकर लीवी । 
मेडतियो सेरसिंघ छुछ॒तारों धगी जिणरी बेटी साहिवकवर सिवर्सिघजी 
परणियों चादर्सिघ, बुबर्सिघ दोय बेठा हुवा । 
भडेवसू कजियो हुवो जद प्रसरामजीको उमेदर्सघिथ और चादावत भाई 
जालमिघ दोनू आछा हुवा सीकर देवीसिंघजी आनू वाया । 
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वांकीदासरी ख्यात्त [ १००४-१०१९ 
जूंजणूंरा भोजराजोत ज्यां हेटे नव सौ गांव है । 
खलारे सलार ठिकाणो. गृवाररै जैसिघ, जैसिधरो वाक्नो, वाकारो वीरम, 
वीरमरो रतनो, रतनारो भूजवक, भुजवकछरो साकर. ठिकाणो मांडो । 
साकररो साडल, साडलरो सांवछ, सांवछरो देईदास. परे मोडी । 
सेखावाटीमे करनोतांनूं नीवावत कहे । 
भटकैरो मारियोड़ो सांकररों जानवर सेखावत न खाबै. सूर न खावे. 
नगारारे झालरी नीछी राखे. ऊंटांरी जुत नीछी राखे. तीला निसाण राखे. 
सेख वुरहानरी दवासूं मोक्ठजीर सेखो हुवो जिणसू। 
सो गांव कासली रा. तीन सौ गांव फतपुररा, दोय सो गांव खंडेलारा, छव 
सौ गांव सीकर हेटे छे। 

ठोडा 


रामसिघ तोडोरो राजा भीव अमरासघोतरो, राठोड़ जेतारणिया नराणदास 
पता डूंगरसघोतरो दोहितो - 


तोडा-वाढछा रसिया ! म्हांरे अमरू कियां घर आव । 
पड़िहार 

पड़िहारांर गोत्रजण देवी । 
पडियार नाहड़राय मंडोवर गढ करायो, पुसकरजी बंधायों । 
पड़ियारां कनेसू रायपाछ धूहड़ोत मंडोवर लियो, छूट गयो । 
ओह न मदची झूपड़ा, 
बुध घर पडियार। 
पड़ियार रूपड़िये राणै अग्यारमी वेटी वुधा भाटीनूं परणायी । 
पड़ियार राणो रूपड़ियो जिणरै वार बेटी हुई गय्गजीमे इण कही - वारै ही 

कन्या वारे रावांनूं परणावसू. इग्यारै कन्या तो इस्यारे रावानू परणायी. 
वारमी कन्यानूं राव न मिक्तियो जद भाटी राव केल्हणनूं वारमी बेटी 
परणायी उण दिनसूं पड़िहारां भाटियांरे सनमंध हुवो । 
पड़ियार वेत्ओो वीकाजी साथे गयो बीकानेर. उठे वेछासर गांव वसायो । 
पड़ियार अंक भाई तबेलारो, दूजो भाई तोपांरो दरोगो जोधपुर । 
पडियार नाहड़राय पूरवसूं आय नजणरो वर पाय मारानूं मारि मारवाड़ 


लि | 
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ईंदा पड़िहार 
इंदारी|वसावत्वी- नाहडरय १, र्थदे २, मालदे ३, दूलहराव ४, जीवर/ज ५, 
भीमों ६, काकू ७, सूर ८, ईदो ९-ईदादा ईदा कहाणा । 
इंदो सूररो बेटों वाहुडरावजी उरे आठ पीढिया हुवो जिणरे वसरा ईंदा 
कहावे । 
सूअ पडिय्रार ईंदारा बेटा गोपाछ्ने मारियो गोपाक्तमर गाव जठे -गोपाकत 
इईंदारो देवछ है जाझरीरो जुहार कहावे । 


जाभरी मंगडो हुवो, चित्तो वाग ग्रहेह । 

सूजो मांगे कोडकी, भट गोपाकछ न देह॥ 

इंदी १, वीजछ २, महासिघ ३, बूटो ४, राणो ५, भीमाछियों ६, टोहों ७ 
तुरका कनेयू मडोयर रोह ले दीवो चूडाजीनू । 

गोगूदे उगूणावत जैतमाल सलखावत्तरो दोहितो ने रावजी चूडाजीरो सुसरो। 


७ 2 


भीमलियार बेडे ईदे टोह रावजी चुडाजीनू मडोबर ले दियो | 

टोहो रावत कहाणो ठोहारों छाज़णसी राणो कहाणो । 

राणो १, बूढो २, भूमक्तिपरों ३, रावत ४, सगरामसी ५, अभूणों ६ जिण 
उग्णरे सगरामसीहोतनू रावक्क माल टीकों दियो - छाखणसी दोहाबतरे 
आठ ही वेटा कपूत हुआ जिणसू । 

राणा बूटायतरों बेटों हरभू, हरभूरो छासो वीका जोधावत साथ 
ईशावाटीसू बीकानेर गयो छागो १ राजधर २, रूपसी ३, गोगादे ४, दूवों ५- 
बीकानेर रिया रामसिंधर जोचपुर टूतो जद ईदो दूदों गोगादेओत 
सीफदार हुनो । 

दूदार वेटो हरदास वीकानेरसू छाड जोधपुर चाकर रह्यो पछे नयाव 
सानसाने माग डिपो बडो डील, चडो घरमातमा, वडो पाटावध ठाकर 
हुतो सयत १६७७ बुरहानपुर राम कह्यो 

कानो राणो उर्देर्सिघरों परमार कश्मचदरों भाणेज । 

ईंदा जैतसिघर पेटे विजेसिंध नगर सोढानू मारियो चारण वणि पे 
वबडडूरा ऊहडारे परणियों दतो सामरे गयो ऊहुडा मार नासियों जदसू 
इंदारे ऊहुडार वर छे । 

बयो हरराजोन सायजादार चापर रह्यो। 
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वांकीदासरी ख्यात [ १५६६-१५७८ 


बालणोत 
मांडछगढ आगे वालणोतां सोछंकियांर हुतो । 

वीरपुरा 
सोछंकी अणहलूपुर पाटणसूं लूणावाड़ा कने वीरपुर है जठे वसिया जिणसूं 
वीरपुरा कहाणा। 
लवणेस्व॒ररी क्रपासू पांच से गांवामे अमल कियो. पावागढरा. सुतरामपुररा, 
रांवणपुररा गांव वीरपुरां ददाया ! 
वीरपुरांरी बेटी झवस्य पतिसहगवन करे, वर है । 


नाथावत 
हाडोतीमे नाथावतां सोछंकियांरों ठावो ठिकाणों पतारां । 
हाडोतीमे नाथावतां सोछंकियांरों ठावो ठिकाणो पतारां हे. राव राजा वडो 
मुलायजो राखे है । 
तोड़े मिहलूं वास कियो. मिहलू १, दुरजणसाल २, हरराज ३, सुरताण ४, 
ऊदो ५, वेरो ६, ईसरदास ७, दक्पत्तिराव ८, आणंदराव ९, राव साम 
१०, वतन तोडड़ीजी । 


बहूजी गोड़जी कंवरजी श्रीपिरधीसिधघजीरो राजलोक ज्यांरो तानो 
राव स्थाम । 


राव स्थामरो राव महासिघ जिणरा बेटांरी विगत - जसवंत १, भींव २, 
अरजण ३, हरराज ४। 

सोछकियांरी ख्यात लिखंते. सगरो १, सगरारो देवो २, देवारो त्रिभुवण ३, 
त्रिभुवणरों भोजो ४, भोजारो पतो ५, पतारो रायमल ६, रायमलरो 
सावंतसी ७, सावतसीरो देवराज ८, देवराजरो वीरमदे ९, वीरमदेरो 
जसवंत १० । 


जसवंत वीरमदेओतर बेटा च्यार - दछपत १, दयालदास २, अचकदास ३, 
चतरभुज ४। 
सोकछंखी रायमल पतारो पाठणथी राणा रायमल कने आयो मेवाड़ मांहे 
जद पहलां भोज गांव दियो थो पछे मादड़े सोथा आल्हण अमरानूं मार 
देसूरी लिवी । 


सोछंकी सावंतसी रायमलछोतरी बेटी मोटो राजा उद्देसिघजी परणिया. 
सावंतसीरो दोहितो कुंवर नरहरदास । 
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१५७९ 


१५८० 


१५८१ 
श्ष्टर 


१५८३ 
१५८४ 


१५८५ 


१५८६ 
१५८७ 
१५८८ 


१५८९३ 


१५९७ 


१५९१ 
१५९२ 
१५९३ 
१५९४ 
श्ष्प५ 


सोकछकी वीरमदे देवराजोत राणाजीरों चाकर पढे देसूरी हुती ओेक वार 
रावक्ले चाकर रहतो जद पटे धणालों दियो हो पछ राणोजी मनाय लियो। 


वीरमदे सोल्कक्रीरे बेटा आठ हुवा -जसवत १, आसक्रण २, सादूछ ३, 
अखैराज ४, किसनरमिघ ५, भावसिघ ६, हिंगोक्ृदास ७, वीजो ८। 


जसवत बीरमदेवोतरे पढे पैसूरी हुतो सवत १७०२ विस हुवे मुवो । 


जसवत वीरमदेवोतर बैढी च्यार - दकछपत १, दयालदास २, अचक्दास ३, 
चतरभुज ४। 


सोछकी सादूल वीरमर्देवोतनू मेरा मारियो । 


सोछकी किसनर्सिघ वीरमदेवोत रावत चाकर रहतो जद पढे मोसरो 
दियो हो । 


किसनसिंघरे बेटा ७- राजसी १, उरजण २, वछ ३, पीथो ४, राघोदाप्त 
५, स॒जो ६, सवर्क्ृत्घ ७ । 

राधोदास काम आयो सब्सिघ काम आायो । 

सोकक्री गोपाव्ददास देवराजोतर कचरो १, कचरारो रतनो २ जसवतरे वास | 
सोकछकी सावक्कदासोत देवराजोत्तर बेटा दोय-घरमराज १, पचाइण २, 
पचाइणर मोहणदास । 


सोछफी खेतसी सावतर्सिधोतरे राजा सूरसिंघजी परणिया कवर गजसिघजी 
भाटी गीइददासजी फौज ले गया जद खेतसी सावतत्िघोत राणा अमर- 
सिंघरे काम आयो । 


सोछकी सागो खेत्तसीरों नै सोछककी भोपत खेतसीरो राठोड रामसिघ 
करमसेणोत बारढीसा माथे फौज ले गयो जद भोपत राजा जगरतासघरे 
काम आयो । 

सोत्वकी पुरणमछ खेतर्सिघोत रावत रहतो पछे सिरियारी दिवी हुती । 
सोलकी वेरसी खेतमिधोत रावक्रे चाकर। 

पूरणमलरै बेटा - हरीदास १, केसोदास २। 

सोछ्की वेरसीरे बेटा -सूरजमल १, उरजन २ । 


सोछकी कचरो सेतसोरो प्रथीराज कचरारो, भलो रजपूत, राणाजीरे 
चाकर । 
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वांकीदासरी ख्यात [ १५९६-१६०८ 


सोछंकी खान सांवतसिधोत सो खंभणोर राणा प्रतापरे ने पातसाह अकवररे 
वेढ हुई जद राणाजीरे काम आयो। 


हमीर सांवतर्सिघोत सोमेसररो घणी । 


हमीररो राणो. कांधर राणारो, भोपत राणारो, मोहणदास राणारों 
सहसमल राणारो, महेसदास राणारो, लाखो राणारो, कान्ह राणारो। 


दरजणसाल हमीररो. दरजणसालरा बेटा - अमरो १, सुँदरदास २, भाण ३ 
रतनो ४। 


सोछंक्री सांकर रायमलोत. जैसिघजी सांकररो. नारायणदास जैसिंघरो । 
नारायणदासरा वेंटांरी विगत -जगमाल १ मरां मारियो, जोधो २, 
भावसिघ ३, कान्‍्ह ४ पटे जवड़ियां । 

पंवार 
परमारांरे यजरवेद माध्यंदिती साखा, वसिस्ट गोत्र, धारायसचियाय दीप 
देवी, मालहेत पितर, पींपछरी पूजा । 
वाककछ १, सचियाय २, सालूण ३, कल्याण कुंवर ४, कंपादे ५, जोग ६- जै 
छव देवी परमारांरा वंसमें हुई। 
प्रमारांरी पैतीस साख लिखते -- परमार १, पाणीस २, वलसी लोदा ३, धरिया 
४, सुर ५, गोहलड़ा' ६, सोढा ७, वहिया ८, जेपाछ ९, भाथी १०, ढल ११, 
कलोछिया १२, सांखला १३, वाला १४, फागुआ १५, कछोटिया १६, टेवलू 
१७, ककणा १८, भाभा १९, छाहड़ २०, काला २१, जागार २२, पीथछिया 
२३, भायरू २४, मोटसी २५, ऊमर २६, कालमुहा २७, दूठा २८, सूवड़ 
२९, धध ३०, खेर ३१, डोड ३२, पेल ३३, गूगा ३४, फाबा ३५ । 
परमार राजा श्रीहरस जिणरो वडो बेटो मूंज छोटो वेटो सिधुराजरों भोज । 
करनाटकरो राजा तेलपदेव जिणा म्रणाछवती बहनरा कहासु घर घर भीख 
मगाय मुजनू सूली दियो। 
परमार राजा मुंज मत्रियां वरजतां गोदावरी उल्ांघि करणाटकरा राजा 
तैलपदेव माथे गयो जंगमे तेलपदेव इणन पकड़ लियो. भाखसीमे दियो 


किताईक वरसां वहन म्रणाल्वतीरा कह्मासुं आपरा सहरमे घर-घर भीख 
मगाय मुंजनु सूती दियो। 


: रिख कपाट जड़ि गुफामे वैठो हुतो. राजा जाय कह्यो - किवाड़ खोलो. जद 


रिखि कह्मों - कुण है ? राजा कह्मों -हूं राजा छू. जद रिखि कह्यो - 
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राजा तो इद्र है जद भोज क्यो - किवाड खोलो, ह दाता छू जद रिखि 
कह्मयों - दाता तो करण हुवोी भोज क्यो - किवाड खोलो, हू क्षत्रिय छू 
जद रिखि कह्मो - क्षनिय तो अर्जुन हुवी जद भोज कह्यो - खोलो किवाड 
रिख कह्यो -- कुण छै ? भोज कह्यो मिनल छू जद रिखि कह्यो - मिनख 
तो धारापति भोज है. तो हाथ छागा विना खोलिया किवाड खुल जासी 
यू हीज हुवो । 
सालवीनू धारारे कोटवाल कहायो - अमुको कवि भोजराज पास आयो सो 
पावसमें थारे घरे उण कविरो डेरो हुसी तू कवि नही जिणसू भारो धर 
कविनू दिरीजे सालवी राजा कने जाय काव्य सुणाया - 

कृवयामि वयामि यामि च । 
आपूरे धणी पाल्हण परमार सरव धातू माहे भरतरों भरियों थीतकररो 
वीख हुतो सू मछाय अचेकेसर है त्तादियों भरायो जिण विख घालणरा 
पापसू पाल्हणरै कोढ उघडियो जीददेवरो नावो लिस भराय थापित कियो 
ज़द कोढ मिटियों 
राव जगमलरो बेटो मेहाजक जिणरा बेटारी विगत- रायमल १, पचायण २, 
जैतमाल ३, कान्‍्ह ४, करण ५, परवर्तसघ ६, परवतर्सिघरो सुजो ७, 
सूजारो छूणो ८ धीगाण रहे । 
रायमछरो बेटों केसौदास राणाजीरे चाकर | 
पचायणरो लिसमण जाव्वोर रहे । 
कन्हरे केसरीसिंध । 
परमार मालदेरो सादृढू जिण सादूलरे वेटो रायसछरा वेटारी विगत - 
जुझारसिंघ १, गजसिघ २, अजयसिघ ३, वसतर्सिघ ४, आणदर्सिघ ५, 
केसरीसिध ६ । 
परमार आणदसिषनू राठोड गिरधरसिघ करमसिघोत भारियों राणाजीरी 
धरतीमें । 
परमार सभमाह़ सादूछरो । 
परमार कलो मालदेभोत जिणरा वेटारी विगत -- रामयद ९, भानोदात २, 
गोदरश्दयास ३, विसादास ४, भगवानदास ५, वीठलदास ६, साम्रदास ७ ! 
माउदेरे बडो बेटों को । 
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२०. भानीदास कलावतरा वेटांरी विगत - नारायणदास .१, नरवद २, अखसिंघ३, 


मेवाड़ मांहे छे, सूरसिघ घोड़ांरो चाकर देईदास जगरूप मेवाड़ मांहि छे । 


- परमार आसकरण मालदेरो अऊत गयो । 
« परमार सुजाणसिघ मालदेरो. काम आयो कछवाहा मानसूं वेढ हुई जठे । 
. परमार रावत जैसो पंचायणरो जिणरीे ठाकुराई जैतरै हुती. पुत्र किणरेई 


हुवो नही । 


. परमार रावत उदेसिध पचायणोत जैसा पछे पाट पायो संबत १६५२ रा 


सावण सुद १। 
रणथंभोर चहुवाण हमी रदेव साको कियो । 


परमारांरी ख्यात - रावत सांगो १, उणरो रावत महपो २, उणरो रावत 
राघो ३, उणरो रावत करमचंद ४, उणरो पचायण ५, राजा कछवाहा 
मानरो नानो । 


संवत १५८९ विक्रमादीतजीसूं चितोड़ पतढ्ठटियों जद जेठ सुदी २ पचायण 
काम आयो। 


पचायणरो रावत मालदे पातसाहसूं छाड राणा उदेसिघर वसियो, जाजपुर 
राणाजी पटे दियो । 


सादूछ माल्देरो. सांगो ही माछदेरो जिणरी बेटी सूरजर्सिघजी अराई जाय 
परणिया. इणरी दोहिती आसकंवरवाई । 


- परमार सादूछ मालदेरों जिण श्रीनगर वसायों. पातसाह जहांगीर अजमेररो 


सोवो इणनूं दियो. सीसोदियो भीम अमरसिंघोतरा कहणासूं साहजादा 
खुरमरी आण में वापराअजमेरय खुरम सामल' हुवो । 

सादूछरे राधसल, रायसलरै जुझारसिह श्रीनगररों धणी १, रायसछ २ । 
श्रीनगररों राजा परवतराज कहावे. आगे छाख पायदक्री ठकुराई हुती- , 
पहाड़में. राजा उमराव सरव झपानमे वैसे. वांसरी करड़ी झपान कहावे. 
च्यार जणा उपाड़े। 

परमार राजा कलूसाह धारा नगरीसू उठ कमाऊंरो राजा लूखमीचंद जिणरी 
चाकरीमे रह्यो. लिखमीचंद लोहवोगढ इणनूं पटे दियो. पछे कलसाहवे 


फरमावरदार होय कमाऊरी आधी धरती दवायी, लोहयोगढ अपणायो. 
गढ़वार कहीजे । 
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१६३४ कलसाहरा वसमें महीपतसाह हुवो जिणरी राणी चहुवाण करणावती जिण 


रेप 
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पातसाहारा उमरावा नीजावतसा पहाडा माये आयो, तुरकारा नाक काटिया 
जिणसू नकठी राणी कहाणी करणावती महीपतमाह मर गयो हो, बेटो छोटो 
हो, जद करणावती फर्तेसिंघ । 

कछसाहसू चोथी पीढी सहजसाह हुवो जिण श्रीनगर वसायो। 

कमाऊरो राजा गुसाई कहावे। 

परमार राजा दूलहराव उजीणसू उठ भोजपुर वसियों भोजपुर पढणा उरे 


हे 


कोस पचीस । 

साखला 
परमार चाहडरावरे घरवास अपठरा हुती जिणमू बेटा दोय इणरे हुवा सो 
दोने बाघवा संस वजायो जिणासू वाधरे वसरा सासला कहाणा । 
परमार चाहडदेरा बेटा दोय-भेपः सोढो, दूजो सासछझो बेटी मायदे 
सगत हुईं । 
तीजी बेटी देवी कल्पाणबुबर अपछरासू हुई । 
रासीसर सासलो सीमसी रायसलरों बेटो रहूं दहिया जागछू राज परे 
दहियारो प्रामण गूजरगोड केसो हैं जिग दहियाने कहियो-थे कहो तो हू 
जागछू अमबः ठिवाण तढ्ााई सिणाऊ दहिया कह्यो - अमको ठिवाणों तो 
घोडा दोडावारों सराडो है, अठे तछाई मत सिणाव जद सीमसी सासछासू 
कैसो मिलियो सीमसी कनसू दहिया मराय जागक्ू सीमसीरो अमल करायो 
पछे बेसो केसोतक्काई जागछू सिणायी रायमठरों सीमसी चरूसू गाछ गराछ 
जिण बीटूनू दोयड पसाय दिया, पोकृपात थापियो इणरी बेटी ऊमा गढ़ 
गागुरण सीची अचछदासनू परणायी । 


सीमगीरों वत्रसी, कयरसीरों जैसो, जैसारो मूजो, मूजारो ऊदो, ऊदासू 
सासदा पतछा पड़िया | 
सोदा 


परमार धरापपाररों बेटो आसराय जिघर वसरा सोडा पारररा दूजो बेटों 
घरापसावरों दृजघापट जिएरे बसरा पोडा घादेगा । 

पारवर सोढा ज्यारें प्रोझ़पात मिट, 

सुयेगार्में पुरठारे भाय ७०० है घणो परमार रापो पदवी राधा रपपगिपयृ 


बाएएिपे पहुआय उर्देभिष सारियों गरभोरगिषाण बरस परमार चइन्िषय्‌ 
रायो वियो । 
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वांकीदासरी ख्यात' [ १६४६- १६६० 
पारकर राणो चंदण गोईदरावरो वाघेलांसे भाणेज । 
पड़े छवाहड़ पांच सो, 
सोढा वीसा सात । 
अेकण तीतर वासतै, 
इण राखी अखियात॥ 
छवाहड़ांनूं मार पारकरा सोढा मूछी' ' * 'लीधी । 


मूलठीरे धणी रतन सोढे उवां साथ विया विचे परवत मीसणने दीनो, पचास 
लाख नगद, पचास लाख भरणो। 

ऊमरंकोटरा सोढा पदवी राणा ज्यांरी परियावल्ली - राणो गांगो चांपारो, 
पातो गांगारो, चंद्रसेण पातारो, महाराजा सूरजसिघजी राणा चंद्रसेण रे 
परणिया हुता, भोजराजं चंद्रसेणरो, ईसरदास भोजराजरो संवत १७१० रा 
भादवामें भाटी रावक्त सबक॒सिघ ईसरदासने ऊमरकोट मांहेसू' काढियो. 
सोढा जैसिघदेने ऊमरकोट राणो कियो । 

गांगो १, मानसिर्घ २, जोधो ३, जैसिघदे ४, राणा गांगारो पड़पोतो जैसिघदै । 
सोढो रतनसी राणा गांगारो जिणरी बेटी भाटी राव मनोहरदास परणियो | 
सोढो करण राणा चांपारो तिणरो खीवो, खीवारों भाणो, भाणारो मनोहर- 
दास - पातसाही चाकर, ऊमरकोट परसोरण जदठे रहे । 

गोडे चांपारे गढे सोढा तणी सरम । 

ऊमरंकीट सीढ़ा सुरंतोण ज्यांरो 'ठिकाणो छाछरो १, फागलियो २ । 

सोढा भोजराज ज्यांरा ठिकाणा तीन - छोछ १, खुहेडा २, ठिगारी ३- जै । 
सोढा गाँगंदांस ज्यारा ठिकाणा च्यार-राडरातो कोदू खीपरो मुथूण २, 
अवरसिया ३। 

सोढांरा ठिकाणा पाच-सुरताण उबुल वार सोढा राम ज्यांरा छे । 


अंक दिन घोड़ा सातवीस ऊमरकोट राणे खीमरा चोपड़ा मइयानूं दिया 
विणसूं रीजी । 


वीरवावरा सोढांरी पीढी -कांधल १, कांधलरो राम २, रामरो मनहर ३, 


मनहररो नोतो ४, नोतारो संतो ५, संतारो वीजो ६, वीजारों मोडो ७, 
सोडारो पजो ८-ओ हमे वीरवावरो सिरदार है। 
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मनहररो पाचो, पाचारो अजो, अजारो जेहो जिण सताजी कनासू गोडीजी 
लिया, विरावाव लिवी । 

पछे मोडाजी सताजीरे पोते जेहाजीनू जेहाजीरा बेटा दुरुगजी हाथीजीनू 
मारियों वीरावाव गोडिया रस माथनू लिया जगतर्सिघ चहुवाणनू मदत 
आने । 

पछे सोढो तेजमालजी हारो भतीज सहेत यह राण सोढा वाकीजीरे सरणे 
गयो वीरवावसू निसरने । 

गोडीजी इष्ट सोढारे जिणसू वीरबाव कोटमे मद-मास वापरे नही जेंहा 
सोढारो बेटो हाथी गुडे सूरजमल राणारी वेटी परणियों हो ओेक दिन 
सूरजमलरी वेंटी बोली मोनू म्हारै वाप वाणियानू परणायी उण दिनसू 
हाथी मद-मास छाने आपरे महलमे वपरायो जेहाजी माथे गोडीजी कोपिया ने 
मोडजी खानपुर हुता उठेसू पत्र दियो पद जेहाजीनू मार मोडजी वीरवाव 
लियो । 


भायला पंवार 

भायल पदमसीरो सजन वडो रजपूत हुवो सीधल चापारी वहू देवडी इणरा 
घर माहे पैठी पछे किताहीक वरसा माहोमाह लड चापारे हाथ सजन रघ्यो, 
सजनरे हाथ चापो रह्मयो देवडी सती हुई हाथ वाढ़ ने चापारै धडमें 
नाखियो ने वल्ठी सजनरे साथे। 

सिवा्ण सजनरा गिर छै सजनरे रावछ, चहुवाण सिवाणारों राव सातरू 
जिणरो दोहितो इण अछाउद्दीनसू मिठठ सिवाणों मिकायो पातसाह सिवाणों 
इणनू दियो पछे रावक्नू पातसाह मरायो। 


चौहाण 

चहुवाणारी चोईस सास लिखते - हाडो १, खीची २, भोनगरो ३, वाली ४, 
सोभादर ५, चोमालहण ६, गोरवाछ ७, भदोरिया ८, मीरबाण ९, वाकुर १०, 
चीऱ १६, थेथा १२, दूदछोत १३, सेपटा १४, भरावा १५, पथइया १६, 
पावचों १७, सतवाक्त १८, चाभुलेया १९, सेवर २०, चाहिल २१, मोहिल 
२२, भडारी २३ वाणियामें, चीतामेर २४ राठोडारा भाट रामचद 
कने छिसी । 7 

सोनगरा माहेसू देवडा निसरिया देवडा माहेसू घोडा निसारिया बाछोत २, 
चीवा ३, अवीह्‌ ४-भै खापा निसरी । 
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वांकीदासरी ख्यात | १६८६७.-१६८४ 


चहुवाणांरे कुछदेवी अवाय हैँ माणकदे चहुबवाणनू' साख भरी. तृठी छाखणसीनू. 
आसापूरी तूठी जदसूं लाखणसीरा आसापूरांनूं पूर्ज है। 

संवत १६०८ सांभर चहुवाण माणक हुवो । 

संवत ८२२ वीसढछदे चहुवाण अजमेर पाट बेठो । 

वीरपाछ साहरी बेटी गौरज्या विववा वरस तेरहरी पुसकरजी ऊपर तप 
करती. नवे वरस च्यार हुवा जद जवरीसुं वीसछदे इणसू रत कियो. गोरज्या 
वाणियाणीरे पुत्र वीसछठेसू हुवों. नाव आनो. गोरज्यारा सरापसू' वीसलदे 
राकस हुवो । 

प्रथी राजरा सामंत ज्यांमे दोय सावंत खीची - पीकछृपीजर १, प्रसंगराव २ | 
हम्मीरदेव रणथंभोररा किलामे छड़े जद हमीरदेवरा उमराव रणमल १, 
प्रतापसी २, पातल ३, चाहड़दे ४, इत्यादिक आदिक अलाउद्दीनसू' मिल्ल गढसू' निसर 
अलाउद्दीन करने आया. हमीरदेव काम आया. पछे अलाउद्दीन आनूं मराय 
नाखिया । 

चोहाण गोगाजीरी मा वाछगदे, पिता जीवराज, घोड़ो नीलो, हरद देवरो । 
खीचियांर वारठ नाथू, मोठियो ढोछी, प्रोहित काथड़ियो, भाट तिलवाडियो, 
आसापूरा देवी । 

राघोगढ १, वजरंगगढ २, खिलचीपुरो ३-जै खीचियांरा ठिकाणा । 
खिलचीपुररो खीची दिवाण कहीजतो | 

राघोगढरो खीचीं राजा कहीजतो। 

खीचियां' * ' " पको कोट करायो हो, पछे उवा पथररो पको कोट करायो 
हो. पाछे उवा पथ ररो पको कोट फछोधी हमीर नरावत करायो। 
खीची थारू जायलरूवूमे तीन कोट कराया. खीची गोपालछदास । 
मोटा राजारी बेटी जैतसिघरी बहन परणियो । 

खीची सारंगदेरों जींदराव वारूरों वुधांरों भाणेज । 

जायलरू खीची गोरघन वायांरों व्याव कियो जद चारणांन कह्यो -क्रपा कर 


गीत कहो ज्यांमे जायल ठिकाणो वरस गुणचातकतीसौ डायजे हाथी दियो इतो 
वरणन जरूर करसी। 


गांगुरणरों वणी खीची भोज जिणरे राणी सकछादे जिणसू' अचकदास पुत्र 
प्रगठ हुवो । 
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खीची अचल्दासरी मा सलऊहदे। 
राणा मोकत्री बेटी पोहपावती अचछदास खीचीरो राजलोक | 


माडवरों पातसाह महमूद बेगडो माये आयो जद सवत १४८२ खीची अचक- 
दास गढ़ गागूरण साको कियो। 


खीची अचकदास राणी पोहपावती चितोडरा राणा मोकल लाखावतरी बेठी। 
चापो १, माधो २, सादों ३- मैं चारण अचलदास कन॑ घेरामें । 

गागो १, तिछोकसी २- दोय वाणिया अचलछदास कने राऊ १, सेऊ २- थे 
डूब घेरामें । 

पीपाजूके बसमें, पीपा सम नृूपष लछाल। 

भरम भजावे के प्रगट, केहरि वुद्धि विसाक्त ॥ 


खीची राजा केहरिसिंध भाखा प्रथ सीतारामचरित नामा अठारे प्रवध करि 
बणायों रामायणरी कथा है । 


हाडा चौहाण 


हाडारी पीढिया लिसते- सोमेसर १, प्रथीराज २, जोधो ३, हाडो ४, प्रह्म- 
पाकछ ५, माणकराव ६, अगसपाछ ७, साधारण ८, विजैपाछ ९, वाघो १०, 
बूदी वाघ लिवी वाघारो देवो ११, केलण १२, केलणनू तृठो केदार समरसी 
१३, पटो १४, हामो १५, वरसिंघ १६, वैरो १७, भाडो १८, नरवद १९, 
अरजुण २०, सुरजण २१, भोज २२, रतन २३, गोपीनाथ २४, चनसाकछ २५, 
भार्वासघ २६, अनिरूधर्सिष २७, वुर्दधासथ २८, उमेदर्सिघ २९, अजीतर्सिघ 
३०, विसनर्सिघ ३१, रामसिघ ३२।॥ 


हाडारी चसावछी लिखते - चहुवाण राजा सोमेसर (१, प्रथीराज २, जोधो ३, 
हाडो ४, हाडाथी हाडा कहाया हाडारो ब्रह्मपाल ५, माणकराव ६, अणख- 
पाछ ७, साधारण ८, विजैपाछ ९, वाधो १०, बूदी वाधो वसियो बाघारो 
देवो ११, केलण १२, समरसी १३, पटो १४, हामो १५, वरसिघ १६, बैरो 
भाडो १८, नरवद १९, अरजुण २०, सुरजण २१, भोज २२, रतन २३, 
गोपीनाथ २४, चतसाक्त २५, भावर्सिघ २६, अनसरूधर्सिघ २७, वुधसिंघ २८, 
उमेदर्सिघ २९, अजीतर्सिध ३०, विसनर्सिघ ३१, रामसिंघ ३२।॥ 


राव भाडारा बेटारी विगत - नरवद १, नराणदास २, साडो ३, नर्रसघ ४-- 
अ च्यारू भाई मेक माया। 
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वांकीदासरी ख्यात [ १६९६-१७०८ 
बूंदी राव भांडारों १, नारायणदास २, सूरजमत् ३, प्रथीराज ४. भांडानू दुख 
दियो जिणसू हाडा प्रथीराजनू' गादीसू दूर कियो। 
हाडो राव नरवद भांडावत गोड़ मोटमरावरो दोहितो | 
वूदीराव नरवद भांडवतरा वेटांरी विगत- उरजण १, भीम २, अजराज ३, 
पूरो ४, हरराज ५, मोककछ ६- जै छव बेटा नरवदरे बेटी करमावती चितोड़ 
सांगा राणानू' परणायी । 


. अ सातू' सूरजमल खेमावतरा दोहिता । 
. वृदीराव नारायणदासरों वडो भाई नरवद, नर॒वदरों उरजण । 


. राव हाडा नाराणदास भांडावत जोधपुर सांवतसी जोधावतरी बेटी खेतूबाई 


परणियो. खेतूृवाईरों वेटो सूरजमल राणा रतनसीनू मार मुवो । 


. सूर १, मलो २ - जैं दोष सोलंकी, असोकमल परमार चहुवाण पुरवियो 


पूरणमल ओेंक पग मांहेसू सांकब्यांरो काठहणहार राणो रतनसी ४-इतानू' 
मार हाडो सूरजमलू मुवो । 


भकको लीवो भूखियो, 
चाव करें चहुवाण। 
सूजे घनस संभाक्ियो, 
अंत समे अवसाण॥ 


भूखियों भछ॒कों ओ ही त्रियावियो कहीजतो । 

सूरजमल नाराणदासोतरो वेटो प्रयीराज बूंदी राव जिणनू' उथप हाडां 
अरजण नरवदोतनू वृूंदी राव कियो। 

हाडो राव उरजण नरवदोत देवक्वियो सीसोदियों सूरजमल' खीमावत जिणरो 
दोहितो । 

हाडा राव. उरजणजीरे वेटांगी वियत - सुरजण १, रामजी २, कांधल ३, 
बखेराज ४ । 

हाडे सावत सेरसाहरी असवारीरो घोड़ो मैणां कने चुराय मंगायो. पातसाह 
खबर पाय हाडोती माथे आयो. सांवंत मरण मांडियो. पछे धृंघलीमलूजी 
वर दियो -तू' जाय नै सेरसाहरी फौजमे तरवार चल्शय, फौज विगड़ जासी 
यू हीज हुवो. जद सेरसाहरे समररा जैतवार -ओ विरद हुवो सांवतरांतू । 

राव सुरजण उरजणोत गहलोतांरो भाणेज । 


१७०९-१७२१ |] चौहाणारी बाता [शछप 


१७०९ 
१७१० 
१७११ 


श्७१२ 


१७१३ 
१७१४ 
१७१५ 


१७१६ 


१७१७ 


१७१८ 
१७१५ 


१७२० 
१७२१ 


१६ 


सवत १६२५ पातसाह अकबरनू सुरजण रणथभोर सूपवी । 
राव सुरजणरा बेंटारी विगत -दूदो १, भोज २, रायमल ३ । 


दूदो सुरजणोत चापावत जैसिंघ भैइदासोतरो दोहितो राव सुरजनरे कवर 
दूदो बडे डोल बडो रजपूत हुतो उणनू उणरा झारीवरदार विरामण 
जिणरे हाथ कवर भोज सुरजणोत जहर दिरायो दूदारे बेटों नरहरदास । 


बूदी राव सुरजण जिणरो वडो कवर दूदों जिणनू विख दे कवर भोज 
मरायो राव सुरजण उदास रूप कासी गयो मणकरणकामें सिनान करता 
देह तजियो । 


हाडा कवर दूदा सुरजणोतनू पातसाह अवबर सिरपाव दियो | 

राव भोज सुरजणोत अहाडा राव जग्रमाल उद्देर्सिघोतरो दोहितो ! 

सवत १६६० पातसाह अकवररी मा मुयी आगरा माहे जद सारा राजा- 
राव भद्र हुवा राव भोज हाडो ने राव दुरगो चद्रावत भें भदर हुवा नही । 
बूदी राव भोज वडो अडपदार सिरदार हुवो हाथीरो वडो असवार हुतो 
पातमाहरा मसत हाथी किणीसू ही पकंडीजता नही उवा हाथी राव भोज 
चढतो अकबर ज्यू । 

राव भोज सुरजणोतरा बेटारी विगत - रतन १, रिदेनारायण २, केसोदास ३, 
मनोहरदास ४-अज च्यार बेटा भोज सुरजणोतरा । 


राव रतन भोजरो वालोत सोकछकी ज्यारों भाणेज । 


रावराजा रतन राव भोजरो बेटो बूदी वडो ठाकुर हुतों माहजादो सुर्म 
पातेसाह जहागीरसू वागी हुवों जद सवत १६८० साहजादो परवेज ने नवाब 
महोयतसा बुरहानपुरसू पूरवनू रवाना हुवा खुरमनू हरावण तद बुरहानपुररो 
सूबो राव रतननू भोकायो पचहजारी मनसव दियो तदसू ठाकुराई 
बूदीरी वधी पछे वादसाहजी दिसणर्में खानजहा छारे बुरहानपुर गया 

सयत १६८७ वालासुर माहे राय रतन रामसरण हुवो । 

कवर भ्ोपीनाथ राव रतनरों वछयाहा भगवानदास भारमलोतरो दोहितो। 

कवर गोपीनाथ राव रतनरो राव बेठा राम कह्यों राव सन्नमाल गोपी- 
नाथोत राव रतन आप बैठा इणनू रावाई दिवो पातसाह बूदीरों टोको 


सप्नसाठनू दियो राव रतनरी अरजसू सवत १६६३ राव सत्रमालरा 
चेटारी विगत | 
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कंबर गोपीनाथ रे वेटा - सत्रसारू १, राजर्सिघ २, इंदरसाल ३, महोकम ४, 


महासिघ ५, वेरीसाल ६, सूरजी ७, केसरीसिंघ ८, स्थामसिघ ९, काकील 
काम आया । 


राव चत्रसाल गोपीताथोत सुनेर सोछंकियां भिले ज्यांरों दोहितो । 


वूंदीरों घणी हाडो चतरसाल गोपीनाथोत सवत १६६२रा आसोज घुद १५ 
जनम. संवत १७१४ जेंठ सुद ८ आगरासू नजदीक धोलपुर वेढ हुईं 
साहजादा दारासाहरै ने औरंगजवरे जद दारासाह साथी हुतो. राव चनत्रसाक 
औरंगजेवसं लड़ काम आयो | 


छव सतियां हुईं राणियां. खवासां ३४ सती हुई. चत्रसालरी राजलोक़ां 
वांसे रही ज्यांरी विगत - जादम भारथसिघरी मा १, सीसोदणी वहूजी 
हाडीजीरी मा २, कछवाही भगवंतसिहजीरी मा ३। 


हाडो भारथसिघ चत्रसालोत चत्रसाल साथ काम आयो । 

बूंदी रावराजा चत्रसालजीरो करायोड़ो महरू चत्रमहल कहावे । 

सत्रमालरा वेटांरी विगत-भावसिंघ १, भींव २, भगवंतसिघ ३, 
भारथसिघ ४. भाव्सिघ राठोड़ांरों भाणेज, भगवंतसिघ नरूकांरो भाणेज, 
भारथसिघ यादवांरों भाणेज | 


वूदीरों धणी रावराजा सन्रसालजी ज्यांरी बेटी कल्याणबाई महाराज 
जसवंतसिघजी परणिया सासरारो नांव जसवंतदेजी ज्यां कल्याणसागर 
तढ्ठाव करायो , नांव श्रीमाह्ठियांरो नाड़ (?) दियो। 
वूंदी रावराजा भावसिध राणा जगतसिघरो दोहितो । 


रावराजा भावसिघ चत्रसालोत राठोड़ दछपत राजा उर्देसिघ सालदेवोतरो 
जिणरो दोहितो । 


* बूंदी अजे रावराजा भावसिधजीरी आण कहीजे । 


. रावराजा वधसिघ अनरूघसिघोत नाथावत सोछ्ंकी ज्यांरों भाणेज । 
१७३४. 


रावराजा उसेंद्सिघजी १, दीपसिघजी २, दीपकंवरबाई ३-तीनूं वेगमरा 
वणीरा भाणेज । 


रावराजा उमेद्सिघ वुधसिघोत वेगमरा चूडावतांरों भाणेज । 


पैवराजा उमेदसिघजी जोधपुर परणिया आया जद चवदा दिन नोरूक रह्या- 
दिन पांच फरतैमहलमे रह्या. दिन ११ तबछेटी रह्या। 
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१७३७ 


१७३८ 


१७३९ 


१७४० 


१७४१ 
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१७४३ 


१७४४ 


ईंसरीसिघजी पाट बैठा जद हाइा रावराजा उमेदर्सिघजी बूदीमें अमल कर 
जैठुश्रो नायव मारायणराव जिणसू जग कियो पैली जैपुररी फोज भागी 
पछे उणियारार रावराजा मिरदारसिंघजी घोडारी वाग उपाडी उमेदर्सिघ 
रावराजारों छोक काम आयो पग हाडारा छूटा घोडो . , रावराजा 
उमेदर्सिघजी रो काम आयो | 


उमेदर्सिघजी तेरे घोटासू इदरगढ गया देवीसिंघ इदरगढरों धणी सत्रु 
वहे निवडियो बूदी अपणाय देप्रीरी पूजारे मिस क्वीछा सहित इणनू 
उमेदसिध मारियो । 


विखा माहे रावराजा उमेंदर्सिवजी हा जद ईडरिया राठोडा डोछो मेलियो 
ओ पैलो व्याव उमेदर्सिघजी कियो । 


श्री जी उमेदर्सिघजी देसूरी सेछ करण पधारता जद भमरा वा कीपछारी 
कावडा जछेत वैती गावरा डावडा मागता ज्यानै कीपछा भमरा दिरीजता | 


सिलामयीरो ने गोविंददेवजीरों दरसण कुवर उमेदर्सिधजी जेपुर पधारिया 
महाराज प्रतापसिंघजी सामा पधारिया समान कर अपसंमें होय गोविद- 
देवजीरो दरसण वियो फूट ढाकुरजीनू चढावण श्री जी वागमें गया, साथ 
महाराजा प्रनापसिंघजी जद श्रीजी आकोडियासू ब्रक्षरी डाक नमायी, फूछ 
प्रतापसिंघजी वीण लिया जद श्रीजी वोलिया कयाहीक दिना फल भुगतियों 
वीण तो प्रतापसिधजी कह्यो - म्हारे तो आप ईसरीसिंघजी माधोसिघजीरै 
ठिकाण हो । 

कापणरों महाराजा दीपसिघजी जिफ्ारी बेटी प्रतापसिधजी परणिया श्रीजीरे 
भतीजी जिणसू मिलण श्रीजी जैपुररा गपक्रामें पधारिया प्रतापसिध- 
जीरी राणिया मरवने उम्दा पौसाक दिवी सारी राणिया श्रीजीरों दरमण 
वियो छोटा भाईरी वेटीर मार्थ हाथ फेरियो । 

प्रतापरसिंघजी श्रीजीरे डेरे आय वह्यो - जाप कहो तो कोटान्यूदी मार्थ॑ 
फौज ले हु आपर सम चालू श्रीजी क्द्यो - इण वामसू तो म्हारा घोछामें 
घूछ पड़े, दोनू ठियाणा दोनू म्हारा पोता है जिया माथे बाई फोप करू ? 
पूरवरा तीरय वर श्रीजी बूदी पधारिया जद केदारनायजी वर्न आपरा डेस 
उठामू प्यादक थवा काधे गगाजररों कावड टिवो, पयामें सडाऊ, हायमें 
आासो सरव परिगह सहिल रगनायजीरे मदिर पधारिया रगनावजीनू 
गया जद् चढाउणनू । 
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श्रीजी साहब देव पूजता आ निसचे नहीं, आंरे मुख इस्ट कुण देवता हैं ? अेक 
दिन रंगनाथजीनू श्रीजी पुसप चढावे है, पोतो रावराजा छानो थको छारे 
ऊभो. जद दुरगारो मंत्र पढ ने श्रीजी तुछसी-दल रंगनाथजीनूं चढायो. पछे 
देखे तो पोतो ऊभो है. जद फुरमाया - भगतियानें मंत्र सुणियों कांई!? 

आं अरज किवी - सुणियो. आप फुरमाया - विखामें में ओ इस्ट धारण 
कियो हो, पांचूही देव अक करि जार्णा छां । 

उमेदर्सिघजी रे आठ राणियां हुई । 


रावराजा उमेद्सिघजीरा कंवर अजीतर्सिघजी, बहादुरसिंघजी दोनूं रासरो 
धणी ऊदावत केसरीसिघजी जिणरा भाणेज । 


अजीतर्सिघजी, बहादुरसिघजी दोनू रावराजा उमेदर्सिघजीरा बेटा रासरा 
ऊदावत केसरीसिघजी रा भाणेज । 


ब्ववंतसिघजी बहादुर्रासघजीरो बेटो केसोरायजी पाठण कोटा वाह्लां चूक 
कर मारियो । 


उमेदसिघजीरे बेटा सिरदारसिघजी, रायसिंघजी ईडररा धणी जिणरा 
दोहिता । 
रावराजा अजीतसिघ उमेदर्सिघोत वांसवाढछारा रावकछरों दोहितो । 


हाडे रावराजा अजीतसिघ अड़सी राणानूं मारियो सो प्रसंग लिखंते. छालस 
पीरदान कट्मो हुई सर चेलो अल्लारो बारटनूं । 


अजीतसिघजीरी वृहरे यी बरछी दे मारियो सू राणारी पीठ फोड़ छाती 
फोड़ घोड़ाका घेरे आणी. बरछी लछागा राणो बोलियो कीका लागां. जद 
कीक धायभाई अजीतस्सिंघजी माथे तरवार चलायी. अजीतर्सिघजी रो कमर- 
बंधो कट चीलगत कट अजीतसिघजीरे पसवाड़ार खाणी । 


अजीतर्सिघजीरी तरवारसू कीकारा घोड़ारों पग कटाणो । 
रावराजा पदवी अजीतसिघजी तीन वरस भोगवी. पछे राम-सरण हुवा । 
रावराजा विसनर्सिघ वांसवा्ठारा रावछरों दोहितो । 


रावराजा रामसिघ विसनसिघोत किसनगढरा राजा प्रतापसिघ बहादुर- 
सिघोतरो दोहितो । 


हाडो हालू हरराजरो आंरै रजपूत हुवो । 
वूदी डावी मिसल नाथावतां सोछंकियांरी. जीवणी मिसल हाडांरी । 
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बूदी मीराजी जागतो पीर हैँ राव घणी मानता राख॑ जिणसू बूदीरा राव 
आगे सूर खावता विखामे श्रीजी सूर खायो जिणसू हमे वूदी राव सूर 
खाद हैं । 

हाडो राव बूदी तसत बैठो सो दारू न पीवे, भाई बेटा दारू पीवे । 
सथूर बूदी कने स्थान जठे अदतिका देवी विराज है। 

आगे बूदीरा रावराजा नवाव दरियाखारा नगारा खोस लिया ओकरो नाव 
बेरीसाल, दूजा नगारारो नाव रणजीत केसरिया निसाण उण नवावरो 
लियो जदसू बूदी केसरिया निसाण रहे है । 

बूदी तकहटीरा महा विवाहादिक महोत्सव हुवे । 

कोटारा महारावारी पीढिया लिखते - राव रतन १, मावोसिघ २, मुकुद- 
सिंघ ३, किसोरसिध ४, रामसिंघ ५, भीमसिघ ६, दुरजणसारू ७, 
चनत्रसाल ८, अजीतर्सिघ्‌ ९, गुमानसिघ १०, उमेदर्सिघ ११, किसोरतिघ १२ । 
कोठारा महारावरी पीढि लिसते - राव रतन १, माधोसिघ २, मुकदर्सिघ ३, 
किसोरसिध ४, रामसिंघ ५, भीवर्सिध ६, दुरजणसाल ७, सत्रसाल ८, 
अजीत्सिह ९, गुमानर्सिघ १०, उमेदर्सिघ ११, किसोरसिंघ १२ । 
माधोसिंघ राव रतनरो रावजी बँठा पातसाहरी चाकरी छागी रावजी 
काछ कियो जद कोटो पलाइतो पातसाहजी दियो सवत्त १६५६रा जेंठ 
बंद ३ जनम । 

राव माघोमिंघरा वेंटारी विगत -मुकदर्सिघ १, मोव्णसघ २, जुभार- 
सिंघ ३, राम ४, सूरसिघ ५, राणो उमेदर्सिघ ६ उर्देपुर वसायो, उद्दैसागर 
तक्ाव करायो सवत १६२८रा फागुण १५ राम कट्मो राणै उमेदर्सघ । 
हाडो मोवणसघ माधोसिघोत जिणरा बेटा पाच क्छवाहा भारिया । 

महा बूदी हेटेस कोठा हेटे महाराव जीवर्सिघजी घाडियो । 

इण तरे महाराज अजीतसिवजी कोट रावराजा दुरजणर्सघजीरी गादी 
कोटे महाराव हुवो । 

चत्रसाठजीरो वेटो न हुवो जद चनसालजीरी गादी चत्रसालजीरो भाई 
गुमानमिघजी वेठो । 

महाराजकवार फतैसिघजी जोधपुरसू पघार क्ोटे गुमानभिघजी महारावरी 


बेटी प्रणिया महाराव त्याग आछो चारणा-भाटानू दियों घणा घोडा 
सिरपाव दिया जस लियो। 


१०७० ] 
१७७४. 
१७७५. 


१७७६. 


वांकीदासरी ख्यात [ १७७४-१७८७ 
रामदत्त ने विजेमाणक दोनूं हाथी कोटारा महाराव गूमानसिघजीरा लड़िया। 
अजीतसिघजीरो तीजो बैठों सहूपसिघजी अणते रह्यो । 


धधवाड़िया भोपतरामनू कोटारै माहरावजी कोटासूं तीन कोस गांव कोटड़ी, 


 तीच हजार घरांरी वसती, उवा तांबापतर कर दिवी. कोटारा राजमें 


१७७७. 


१७७८. 


१७७९. 
१७८०. 


१७८१. 


१७८२. 
१७८३. 


१७८४. 


जालमसिध पहला भोपतराम मुसाहिब हुतो । 
दिखणियांरी फौजसू जगमे भागों सायद - भोपड़ो गूघरा तोड़ भागो । 


सोनगरा 


चहुवाण कान्हड़दे सांवतसिघरो बेटों जिण संवतत १३६८ वैसाख सुद ६ 
गुरुवार जाछोरगढ साको कियो । 


संवत १३५६ सोनिगर कान्हड़दे साको कियो जाव्ठोर अलाउदीन लियो जद। 
सांचोर १, थिराद २, काकरणधर ३, वाराही ४, कछ ५, गेहड़ी ६, 
ऊमरकोट ७, वीकमपुर ८, जेसब्ठमेर ९, वधनोर १०, पारकर ११, पुूगछ १२, 
भारोठ १३, साक॒कोट १४, जांगलछू १५, जाजासहर १६, सारण १७, हांसेर 
१८, वावरो १९, सोजत २०, डोडियाक्त २१, रीणक २२, काछेल २३, 
त्रिसींगड़ो २४, आवू २५, भीलड़ी २६, सिवाणों २७, तारंगो २८, राडद्रह 
२९, सूधो ३०, मेहवो ३१, भाद्राजण ३२, मंडोवर ३३, सूराचंद ३४- 
इत्यादिक ठिकाणांसू कानन्‍्हड़दे भड़ तेड़ाया । 

सोनगरा कानन्‍्हड़देसू जाक्कोररा महाजनां अरज कीवी. रामो साफड़ियो 
बोलियो - मूग चोखा जव काठा गेहूं साठ वरस तांई हूं पूरीस.जेतसी दोसी 
कहे - कपड़ा साठ वरस हूं पूरीस. भोले साह कह्यो - असी ,वरस तेल हूं 
पूरीस, मोलहण साह बोलियो - तीस वरस ईंधण हूं पूरीस. भीमैसाह कह्यो - 

म्हारे इतो गुल है, अठारे वरस तांई ढीकली गुछूरा हीज गोव्ठा चलावो. 

सादूसाह कहे - म्हारै दहीरा पहल भरिया है । 

जाकछोररो गढ दहिये वीके भेठ्वायो अलाउदीनरा नायबांसू मिलने । 

सोनगरा कान्‍्हड़देरे भड़--भाई मालदे १, बेटो वीरमदे २, जैत वाघेलो ३, 

जेत देवड़ो ४, लूणकरण माल्हण ५, सोभित देवड़ो “६, अजैसी ७, सहज- 

पाक ८ - इत्यादिक । 


वीरमदे वांसे सुण काज, अउठ बविहाड़ां कीधो राज। 
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१७८५ 


१७८६ 


१७८७ 
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जैँ सुकलीण साहसी, मुवा न मूक माण | 
मसतक उपराठों हुओ, तणों विसलहू आण॥ 
अंक असभव सुण लियो, जछ तिरिया परवाण 
मुवा अपूठो सिर फिरयो, दूजो ओह परमाण ॥ 
कान्हेडदेरे भाई मालदे, मालदेरो अबराजा, अवराजारो खेमसी, खेमसीरो 
असैराजसू खनी हुवो । 
सिवाणै पहाडरी डाग ऊपर गढ चढता जीयणी तरफ गढरो नव चोकियारो 
गोस निकछस कहीज जूनी स्यातामें अछाउदीन आयो जद चहुवाण सात 
त्िकछमस ग्राम बैठो हुरकणियारो नाच करायो हो । 
सोनगरारी वसावक्की - चाचगदेरो सावतसी, सावतसीरों मालदे, मालदेरों 
चणवीर, वणवीररो रणधीर, रणधीररों छोलो, लछोला नै राव रिडमलजी 
जेसल्मेरसू आण बाई परणाय पटे पाली दिवी। 
चाचगदे १, सावतसी २, मालदे ३, वणवीर ४, रणधीर ५, छोलो ६, सतो ७, 
सीवो ८, रणघीर ९, अज्ैराज १० राव मालदेजीरे काम आयो सूर पात- 
साहसू जग कियो जैताजी कूपाजी सामलू समेक्रे सेत । 


सानसिंघ अगैराजोतरों बस 


मानसिंध असैराजरो राव चदरसेणजीरा विसामे राणा प्रतापर गयो हो 
पातसादी फौजासू हछदीघाटी राणारै वेढ हुई सवत १६६३ जद मानसिध 
राणारे काम आयो । 

राम माद्देवोत सवत १६२१ चैत वद ४ हसनकुछीखानू पाछी माये छे आयो 
जद मानसिंध असराजोत राणाजोरे गयो । 

जसबत मानसिंघोत वडो सिरदार हुवो मो राजा राणाजीरासू आणियो 
सवत १६२७ गावा २७ सू पाछी पटे दिवी । 

पालीरो गाय देईसेडो मामह्ियों घनराजर पढे इण ठाय जहमदावादमें 
जमवतजी मोटा-राजाजीसू अरज करायी जद हजूर फरमायो - इण गायरै 
बदछ दूजो गाव देसी आा बात सुण सयत १६६५ राणाजीरे गया उठे हीज 
राम बच्चो । 

सोवगरों जवराय जमवतोन ययत १६७७ राणाजोरासू आयो जद गाव 


मिणियारी विसोनू दियी पछे गाव ११ पटे जगयाथजीने दिया मणियारीसू 
सत्राय दिया । 


१०२ ] 


१७९४. 
, भाखरसी जसवंतरों १, वाघों जसवंतरों २, मावोध्िघ जसबंतरों ३, 


१७९९. 
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१८०१. 
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बांकीदासरी स्यात [ १७९४-१८०८ 


दल्यत जगनाथोंत, भोजराज जगनाथोत । 


सोनगरो स्थामससिघ जसवंतरों ४, रामचंद्र जसवंतरों । 


. राजसिघ जसवंतोत राणाजीरासूं आय जोधपुर चाकर रह्यों जद संवत 


१६६६ गुृदोचरा पटारो गांव कुड़नी दिवी । 


, संबत १६७९ सिवाणारों गांव निवाई सोनगरा भाखरसी जसवंतोतरे 


पट हुई । 


भाण अखेराजोतरों वंस 


. सवत १६३३ अकवररो उमराव सहृवाजखां कुंभछमेर लियो जद सोनगरो 


भाण अखेराजोत काम आयो राणा उर्देर्सिघर । 

मोटा-राजा सोनगरा भाण अखेराजोतरी बेटी परणिया हुता सो मोटा-राजा 
साथ वढ्ी । 

सोनगरों नारायणदास भाणरो पहलां पातसाही चाकर हुतो. पछे मोठा- 
राजाजी कने आयो जद संवत १६४१ भाद्राजण पे दिवी । 

सोनगरो नारायणदासजी राणाजीर चाकर गांव खोड़ पटे जद जाछ्वोररो 
साथ खोड़ माथे आयो. नारायणदासजी निसरिया. तुरकां बसी बंद किवी 
जद वंदमें चतरभुज नमियो. बंदसू छूट दिन पाय महोबत्खांर चाकर रहो. 
पछे महोवतखारामसूं छूट पातसाही चाकर हुवो . पूरवरमें जागीर पायी । 
मोटा-राजा संवत १६४५ सिरोही माथे पधारिया जद राव सुरताण कागद 
मेल नाराणदासजीनू बुलाया. नाराणदासजी राणाजीरे गया. खोड़ पायी. 
उठे हीज राम-सरण हुवा । 

सोनगरो सांवत नाराणदासरो. भीम सांवतसिघोत राणाजीर काम आयो | 
प्रताप १, सुजार्णास्रघध २, अरजुण ३ - जेही सांवतसिघरा बेटा । 

सोनगरो सातरू नाराणदासोत रावक्ठ चाकर संवत १६८६ भाद्राजण 
गांव २१ सूं पटे पायी. पछे संवत १६८३ नवसरो गांव १० सूं दियो. पछे 
संवत १६८८ वुरहानपुररा डेरा छाड गयो। 

जेतसी सातछरो १, सुरसिघ सातलरों २, जेसिघ सातहूरो ३ । 

सोनगरो किसनर्सिघ सातलोत । 

सोनगरो मारे नाराणदासोत, नाराणदास भाणोत । 
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सोनगरों चतुरभुज नाराणदामोत । 

पातसाह साहजहारे हिंदू चाकछीस मनसवदार ज्यामें सोनगरे चतरभुज 
नाराणदासोत ही गिणीज है । 

चतुरभुजरै गरीवदास । 

सोनगरो प्रथीराज नाराणदासोत रावक्के चाकर सवत १६७८ गुदोचरा 
पटारो गाव आऔदछा पटे सवत १६८९ कुरनों गदोचरों गाव ४सू 
पट पायो । 

सोनगरों केसोदास माणोत्त ॥ 

माधोदास केसोदासोत भलो राजपूत हुवी सवत १६९४ रावक्राथी गाव 
भवराणी गाया १० सू दिवी हुती इणरा चाकर जैमल मुंहणोत सानाजगी 
किवी पद भयराणी छोड सवत १६८८ मोहबतसारे वमियो पछे अमर- 
सिघजीर पठे राजा जेसिंघरे वसियों माधोदास । 

सोनगरो कल्याणदास भाण असैराजोतरो । 


उदसिंध असैराजोतरों पस 


सोनगरो उदेभिघ असैराजोत जिणरे सगतसिघ, सगतसिघर मुबनदास हुवो 
सवत १६८४ गाव दामण जाछोररो पढे पायो। 


सोनगरो सूरजमल उर्दर्सिघ असराजोतरो जिण सवत १६५७ पाछीरो पटी 
भाई सगतर्सिघ उर्देस्िघोत सामठ पायो । 
सोनगरो देवीदास सूरजमऊझोत वणवीर सुरजमलोत | 


भोजराज असराजोतरों बस 
सोनगरो भोजराज अगैराजोत कूपाजीरे वास थो सो कूपाजी साय काम आयो। 
भोजराज असराजोस कूपाजीर बाप हुतो सो झूपाजीर साथ काम आयो । 
सोनगरा असराज रणघीरोतरों भोजराज, भोजराजरो सिंध, सिघरों जपवत 
राजा दछपत्त राबॉियोनरे काम आयो मठनेर। 
भोजराजरो गिंघ, सिंघरो जसवत भटनेर दछपत रायमिधोतर पाम जायो । 

सैमल असराजोतरों बस 

सोनगशे जैघर असराजोत बोगानेर चायर रुयो । 
जमारे अपदात, मयछदा परो रेसादात जादुय मास्यों। 
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१८२५. वक्कभद्र १, पिराग २, अनरूघ ३- अं ही अचछदासरा । 

१८२६. सोनगरो सारंगदे जैमलोत. सारंगदेरों तरहरदास । 

रतन अखेराजोतरो बंस 
१८२७. रतनसी अखेराजोत, कानो रतनसीरो । 
देवड़ा 

१८२८. सोनगरा महणसीरे घरवासे देवी रहे. उणरी पुत्र हुवी नांव देवो. देवरा वंसरा 
देवड़ा कहाणा । 

१८२९. महणसी रावरे दूजा च्यार बेटा हुवा ज्यांरी विगत- वालोजी १ जिणरा 
बालछोत, चीवो महणसीरो २ जिणरा चीवा है, महणसीरों अभो ३ उणरा 
अभा, वोड़ो महणसीरो ४ तिणरा वोड़ा - अ च्यारूं बेटा । 

१८३०. सिरोहीरा रावांरी वंसावढी - कीतू १, समरसी २, महणसी ३, पतो ४, 
वीजड़ ५, लूभो ६, सठलखो ७, रिड्मल ८, सौभो ९, सैसमल १०, राव 
लखो ११, ऊदो १२, रणघधीर १३, भाण १४, सुरताण १५, राजसिघ, 
उर्देसिघ, चत्रसाढू, मानसिघ, जगतर्सिघ, वरीसाल, हमें सिवर्सिघ । 

१८३१. कीतू १, समरसी २, पतो ३, वीजड़ ४, लूंभो ५, सलख ६, रणमल - ७, 
सोभो ८, सहसमल् ९, राव लाखो १०, ऊठो ११, रणघीर १२, भाण १३, 
सुरताण १४, राजर्सिंघ १५, अखैराज १६, उर्देसिघ १७, सत्रसाल १८, 
मानसिघ १९, जगतसिघ २०, वैरीसारू २१, सिवसिघ २२ । 

१८३२. देवड़ांरी पीढियां लिखते -सवत १२१६ माह वद ११ परमारां कनासू 
देवड़े कीतू आवबू लियो । 

१८३३. संवत १५८९ राव सहसमल सिरोही वसायी. सीहनू मार वसायी जिणसूं 
सीहरोही नाव दियो. आगे देवड़ा ईडररी चाकरी करता । 

१८३४. सिरोहीरों धणी आगे ईडररी चाकरी करतो । 

१८३५. छाखोराव १, राव जगमाल २, रतनसी ३, गोपाछ्दास ४, केसोदास ५ । 

१८३६. केसोदासरों नरहरदास जिण कुल खानत देवड़ा राम भेढछी राख अखेराज 
मरायो । 

१८३७. कुबररा चावमें हरीदास नरहरदासोत, चापो प्रिथीराजोत सामल रे । 

१८३८, 


जगमाल १, हमीर २, सांकर ३, मांडण ४, ऊदो ५- अ पांचूं राव लाखारा 
बेटा । 
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१८३९ 


१८४० 


१८४१ 
१८४२ 


१८४३ 
१८४४ 


१८४५ 


१८४६ 


१८४७ 
१८४८ 


१८४९ 


१८५० 


१८५१ 


१८५२ 


१८५३ 


(८५४ 


जगमाल १, हमीर २, साकर ३, माडण ४, ऊदो ५-सिरोहीरा 

राव लखारे । 

देवडों हमीर राव लाखैरो जिण राव जगमारू कनासू आध बटाय लियो 
हमीरनू जगमाल मारियो । 

हमीर अपुत्र हुवो । 

देवडारै अक अखैराज उडणो घणा भील मारिया घणा भोमियारी धरती 
लिवी धरतीयारा सरापमू मुवो । 

उडणो अखैराज राव मालदेरो मामो। 

जसैराजरै पाठ दूदो अखैराजोत जिणनू ऊदै रायसिघोत भतीजे मारियों 
दूदो कहिय कसानीयो हो । 

सवत १५७५रा पोस सुद ८रो जनम रायसिंघ अखैराजोतरो इणरी गादी 
उर्देसिध वेठो सवत १६१६रा चेत वद ६ नै। 

राव उदेसिघ, रायसिंघ अखैराजोतरो रावजी गागाजीरी वेटी चपाबाई 
जिणरो बेटों ओ भुवा मानसिंघ दूदा अखेराजोतरो सिरोही राव हुवो । 
सवत १६२०रै आसोज सुद ११ पेट दूख उदेसिघ मुवो सिरोहीमे । 

देवडो वीजो १, हरराज २, दूदो ३, तेजसी ४, आल्हण ५, भीवो ६, गजो ७, 
झाझो ८, डूगर ९, रावत सहसमल १०, सोभो ११॥ 

ढीकरी देवो आयो कलो मार राव मानसिघनू मारियो मानसिंघ मरते वीजा 
हरराजोतनू क्यो - सुरताण भाणरानू राव कियो । 

मानसिघ पछ राव कलछो सिरोहीरो धणी हुवो राव सुरताण देवडे वीजे गाव 
कालदरी राड किवी कछाने कुभक्रमेरीमें हराय ने काठ दियो वीजे राव 
सुरताणनू रावाईरो टीको दियो। 

सबत १६४१ गाव नोसरा गाव २२ सू मोटो राजा दियो 

सबत १६६६ मोटे राजाजीनू परणाया सवत १६६७ सूरजसिघजीनू मथुरा- 
जीमें परणाया राव बले सवत १६६१ भाद्वाजण राम कह्मो । 

भाणरो सुरताण गाव पमैरा जठास्‌ आण देवड़े वीज हरराजोत सिरोही 
राव वियो भाणदों सुरताण पामैरासू आण बीज हरगाजोत सिरोही राव 
कियो । 

राजा रायसिघ वीवानेरिय राव सुरताणरा वहणासू देवडा वीजा हरराजोतनू 
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सिरोही मांहेसूँ काढ दियों. पछे बीजों जगमार उर्देस्सिघोतसूं मिलियों. 
जगमालजी पातसाह कनांसूं सारी सिरोही ही लिखाय दिवी । 

संवत १६४६ मोटा राजा पातसाही चाकर जामवेग जिणनूं साथ ले वीजा 
हरराजोतनू साथे छे राव सुरताण ऊपर गया, राव रायसिघजीरो वैर 
वालण । 

वीजाजी आपरा साथसूं आवूरी गाछमे गया. राव सुरताणरे साथरा मारिया। 
राव सुरताण संवत १६६७ रा असाढ वद ८ रामसरण हुवो ने राणी ७ 
रजपूत ५ साथ वढिया । 

राव सुरताणरी गादी राजसिघ । 

देवडो भैरव समरारो वडो रजपूत हुवो । 


महादेवजी जातानूं राव राजसिघरी वारमे देवड़ा प्रथीराज सूजावतरा 
भाई भत्तीजां मारियो । 


राव सुरताणरो वेटो सूरसिंघ जिणनूं राव कियो. अहमदावादसूं दिखणरे 
मुहिम पधारतां महाराज सूरजसिघजी सिरोही पधारिया. संवत १६६९ जद 
सुरताणरी गादी राव रायसिघ हुतो जिणनू काढ दियो । 


पछे राव रायसिंघजी सिरोही लिवी. सूरजसिघनूं देस मायसूं काढ दियो । 
संवत १६७२ रावढ्ासू भाद्वाजण पटे दिवी गांव २५ सू संवत १६७५ राव' 
सूरसिधजी भाद्राजण रामसरण हुवो । 

सूरसिघरे बेटो सवव्ठसिंघ गांवां २४ सू भाद्वाजण पटे पायी पछे संचत १६७७ 


भाद्राजण छूटी जद सवत्ठसिघ राव अखेराजरै चाकर रह्मो. गांव काछोली 
दियो । ; 


जगमालरो अखेराज उडणो राजसिघरो अखैराज पाडरो कहाणो। कर 
सिरोही राव अखेराजरो कंवर उदेभाण, महगसिया राठोड़ांरो भाणेज 
जिण रावनू पकड़ कद कियो । | 

कंवर उदेभाण गांव मंठाड़ थाणो हुतों उठे रजपृतांनूं लालच दे आपरे 
अधीन किया. मुद्दे ठाकुर पांच -डूगरोत रामो भेरवोत १, डूगरोत ठाकुरसी 
मेरावत २, डंगरोत उगरो जसवंत वीजावतरो ३, राजसी चीबो ४, उदेसिघ 
दूदाणी ५, वीजा ही डूगरोत सौ, चीवा सौ, देवंछ वाघेला जेंठुआ भेछा. 
सीसोदियों साहिवखान, महेसदास गोपाकछ॒दासोत. आधाइक मालणसूं आने 
अवसी भेढ्ठा हुआ नही. कंवर उदैभाण मंठाड़सूं चढ राणकवाड़ै डेरा किया. 


श्टद६७ ] 


१८६७ 


देवडारी वाता पृ श्ष७ 


रावनू लिखियो - भीलवाडा माथे जाऊ छू, सोर, सीसो मेलावंसी राव 
भेलियो पछे हजार सवारासू चढिया सवत १७२० पोस बंद १२ घडी 
ओेक रात पाछली थका सिरोही आयो रामा भैरवोतरो पोतरो साथ रामारो 
भेलियोडो सारा जिणसा लिया थका सिरोही पोछमे बैठा, हठवडाट सुण 
जाढ्में मूढो काढ रावजी पूछियो - साथ किणरो ? जद नारखान परबतोत 
बोलियों -साथ कवर उदैभाणजीरो है राव कह्यो अठी कठी जावो हो? 
परबवतोत कह्मो - कवरजीरा हुकमसू आवा हा, राव कट्मो- लाल म्हासू 
आ विचारी, कोई रामजीने सदे सोदे नाहरखान कह्यों - रामजीरो पोतरो 
साथ है सारो साथ महलरे चौगिद फिरियो महलरे नीसरणी ऊागोडी राव 
ऊची खेच लिवो महलरा किवाड आडा जडिया जिणसू रावनू मार सकिया 
नहीं पछी रावरा सारा माणस उण घरमे घालिया राव आडो ताको जडियो 
ऊपर महोर छाप दिवी कवर उदैसिघनू दूजा महरूमें कैद कियो सूतो हो 
जढै हीज ताछो दे महोरछाप किवी पछे रामजी तिरवाडी, भगोतीदास 
पठणी हुजदार हुता सो यानू कद किया, आपरी तरफश नव हुजदार खडा 
किया रावजी सात दिन धान न खायो उदैभाण विचारियो - रामो भैरवोत 
रावनू मरण न दे जिणसू कैदमे हीज बैठा राखणो ठोड-छोड कागद लिखिया 
ज्याँमे छिवियो - जमीमे भोमिया, आसिया धध मचायो, 'रावजी देसरी निगै 
राखे नही, जिणसू पाचा ठाकुरा मोनू चाटी भोछायी हैं सो हू कर छू. पछे 
सव॒त १७२० रा माह बद ८ टीकारो महोरत हुतो सो रामो टीको होण 
दियो नहीं यू करता महीनो डोढ बतीत हुवो जद राणाजीनूँ चूक तेवडियो 
घोडा पाच ठाकुरानू दिया नै कह्यो जण पीठनू हजार रुपिया देसू राम 
भैरवोतनू, साहवजान परवतसिधोतनू, ठाकुरसी चीवानू, उर्देर्सियनू, उगरानू 
साठ सिरपाव दूजानू दिया आढो रुपो, आढो भीमराज दुरसावचतरो, आसियो 
सुरताण मेघराजरो, चाचाक्रो देदो - जे चारण च्यार ज्यानू सिरपाव दियो, 
भाट सहसमलनू सिशपाव दियो सारा ही सलाम किदी हसमरो डोढो रातव 
कियो रोज रुपिया ३००) भुजाईरा लागे सिसोदिया नाहरखान' दुरजण- 
सालोतनू घोडो-सिरपाव दे मठाड थाण मेलियो। 


सीसोदियो साहयखान परवतोतनू राणेजीरा सारा समाचार लिखिया जद 
घोडो सिरपाव पाछा फेर पिंडवर्ड गयो देवल वाघाने घोडो- सिरपाव 
दिया, नगारारी जोडी दिपी, ड्माणी गाव वधारे दियो जद रामो भैरवोत 
बेराजी हुवो - मो वरोपर देवत्वरों समावान कियो ठोड- ठोडरा कागद 
रामाजीनू आया - रावजीनू बाहर काढो रामाजीरी ठकुराणी राड्घरी 
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जिणरी रावजीनं कह्यो - रावजीन वाहर काढों. जद रामो भैरवोत सिरोही 
आयो माह सुद्र ११ कंवर उदेभाण दारू पी ने जिण महल्में सूतों हो उण 
मह॒लरे तातो जड़ राव कने रामो बायो. जद राव जाणियो मोलनूं 
मारण आयो. जद राव पेट मारण कठारी काढी. जद रावरे 
राणी वाघेली अणमानती तिण कह्यों-यूं कांई करो हो, रामों 
थांने मारसी तो हूँ रामानूं मारसू . जद रामो हथियार छोड जाय रावरे 
पगां छागो. कंवर उर्दवाचिव छूटो. दूजा ही रावरी तरफरा कंदसूँ छूटा. 
कंवर उर्देभाणनू कद कियो. दूसरा उदेभाणरा चाकर मांब हुता जिणनूं 
अटकिया - उगरो जसवंतोत १, ईसरदास नीवाबत २, सीसोदियों नाहर- 
खान परवतर्सियोत ३, सीसोदियों नाहरखान दुरजणसाछोत ४, मोहणदास 


[मी 


मरावत ५, माधों राजसीरा ६, जेसिघदे नाराणोत ७. अं दिन सात कंदमें 
रह्या. कंव ण च्यार दिन जीमियो नहीं. सातवें दिन राव कंवर 


उर्दे्सिघनूं विदा कियो. इण जाय कंवर उर्देभाणनूं मारियो. उदेभाणरा 
बेटा दोय मारिया. बेक सीसोदिणी सुजाणर्सिघ सूरजमछोत राणा अमर- 
सिंघरों पोतों तिणरी बेटी जिणरे पेटरों कंवर कल्यार्णात्ताव वरस छवरों 
उ्ेभाणरों वेटो उर्देश्चिव मरायो, दूजो वेटो उर्देभाणरों च्यार मासरो जिणनूं 
उर्देत्ति० मारियों. पछे सीसोदणीनूं राणजी बुलाय लीधी. अखैराजरी 
गादी उर्देस्सधि सिरोही धणी हुवी स्रो आबू माथे मुवों संवत शछश२ रा 
जासाढ़ सुद ११ ह 

१८६८. सिरोही डावी मिसछ राणावतांरी, जीवणी देवड़ांरी देवड़ांमें सिरे पाडीवरो 
घणी, उण हेटे ककंदरी, उण हेटे प्रभूजीरा गाँवरों घणी, नेजावाकरों 
धणी बसे । 

१८६९, तेजावत १, सांगावत २, प्रथीराजोत ३ 


, केँछावत - इत्यादिक देवड़ा छाखा- 
वर्तारी खांपां है । | 


८७०. रणवीर देवड़ो जिणरे बेटा तीन - भाण १, सूजों २, प्रताप ३॥ 
१८७१. संवत १६३० देवड़ो छ[खावत सूजों रणवीरोत प्रथीराजरों पिता जिणनूं 


है. ् ने 
डर बंठान्‌ दवड़ वाज हरराजात मारियों। 
2." 


सूजावत वर्खे्ा परणियों हुतो जिणसूं सिरोहीरा राव छाडणो 
कर वेच कूनापर हुयो. राव अखैराज देवड़ा जीवराजसीनूं महल प्रथी- 
राजनूं चूक करायो | > 


८७३. चांदे अखैराज राव कने सिरोहीरो आब लियो | 
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१८८४ 
१८८५ 
१२८८६ 
१८८७ 
१८८८ 


१८८९ 


१८९० 


रणघीर १, पतो २, तेजो ३, मेघराज ४ । 

मेंघराजनू राव असैराज राम साईदासोत भेव्ठो मारियो मेघराजरा भटाणै। 
मेघराज सीसोदियों परवतर्सिघरों जवाई । 

देवडा मेघराजरा बेटारी विगत-नाटो १, भाखरसी २, डूगरसी ३, 


नरहरदास ४ नाटानू राम देवडारे बेटे मारियो भाखरसी चादा प्रथी- 
राजोत कने छे नरहरदासनू राव भटाणो दियो । 

राव लखो १, जगरमाल २, मेहाजछ ३, कलो ४, पतो ५, हरिदास ६। 
देवडो मेहाजछ राव जगमालरो भाख र माथे अखंगढ जढे रह्यो राव मानसिंघ 
मेहाजछनू मरायो मानसिंघ मुवो जद कछो मेवाजकरों सिरोही राव हुतो 
काकदरी वेढ कर विजेजी राव सुरताण कलासू भाजियो | 

मेहाजब्वरा बेंटारी विगत - कछो १, रायमकू २, पचायण ३, जैनमाल ४, 
परवत्त ५। 

देवडा मेहाजक्क जगमालोतरा बेटारी विगत -- राव कलो १, परवतर्सिघ २, 
जैतमाछ ३, रायमरू ४। 

लखावत राव कछो मेहाजछोत देवडो जिणरा बेटारी विगत -पातों १, 
आसकरण २, महेसदास ३॥। 

पातारा वीसछपुर, आमकरणरा वाक्ली ने कोटड, महेसदासरा ओके गावमें 
है कोरढो जुआचार है । 

देवडा पता कला मेहाजकोतरे वाछीसानू मार वीसकपुर जियो । 

देवंडो डूगर १, रुदो २, नरसिघ ३, सिसरो ४, भैरव ५, रामो ६। 

ड्गर १, रुदी २, हरराज ३, वीजो ४, रामसिंघ ५। 

हस्सज रुदावतरा बेटारी विगत -वीजो १, ऊछूणो २, मानो ३, अजैसी ४, 
बणवीर ५, घनो ६, जेमल ७। 

देवडा हरराजरा वेटारी विगत - वीजो १, वणवीर २, घनो ३, अजसी ४, 
भगवानीदास ५, मानों ६, छूणो ७। 

देवडा वीजारा वेटारी विगत-रामसिंघ १, अमरो २, जसवत ३, 
भोजराज ४ । 

वीजैजी महाराणा जद जाम वेगरा भाईर छहोडा छागा राव चद्रसेणरी बेटी 
जामबतीयाई वीजाजी छारे वल्ठी । 
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वीजारा वेटांरी विगत - भोजराज १, खीवराज २, रामसिंघ ३, जसवंत ४, 
अमर ५। 

देवडो केसोदास खींवराज वीजावतरो राव राजसिंघ साथ माराणों । 
अमरावत १, वीजावत २, सूरावत ३, सिखराबत ४, मरावत ५, कुंभा- 
वत ६- खांपां देवड़ा डूगरोतांदी सिरोहीमें । 

रहवाड़े अमरावत डूंगरोत हैं । 

उथपण माचाढ्ठ वगेरे ठिकाणा इूगरोतां मेरावतांरा हूँ । 

रामपुरासूं तीन कोस वररायो ठिकाणों देवड़ारो माल्मराब वाज अ देवड़ा 
सामतसीहोत है. चद्रावरतांरा चाकर । 

राव पातसाह कने गयो जद देसमें छूणा हरराजोतनूं राख गयो हो. कटार मारी. 
अकबर राव सुरताणसूं कहायो - लूणानू मार नाखजे. राव सुरताण सिरोही 
महलांमें छूणा हरराजोतनू मारियों. मानो हरराजोत ही हछूणा साथ माराणो. 
लूणारो महँस, महेसरों भोपत । 

मानारों सादूछराव रायसिघ साथे काम आयो. राव मया घणी राखतो । 
सादूछरो ईसरदास । 

वणवीर हरराजोत राव सूरसिह सुरताणोतरे काम आयो । 

धनो जेमल माहो-मांहरी वेढमें माराणा । 

देवडो डूगर १, रुदो २, नरसिध ३, सिखरो ४, भैरव ५, रामो ६ । 

डूंगर १, रुदो २, नरसिघ ३, सूरो ४, सावतसी ५, जसवंत ६, करण ७। 
देवडा सूरा नरसिघोतरा बेटा तीन - सांवतसी १, तोगो २, पतो ३, वगड़ीरा 
धणी जेतावत बैरसल प्रथीराजोतरा वचनसू हटे मोटे राजा मारिया आप 
सिरोही ऊपर पधारिया तरे । 

सवत १६४४ मोटो राजा सिरोही मार्थ गयो जद देवड़ो सांवतसी सूरावत, 
पतो सूरावत, देवडो तोगो सूरावत, राड़्धरो हमीर कूभावत, राड़धरो 
वीदो सिखरावत, नेतो चीवो - अे मारिया । 


* आवू मत कर और तोपां, देखे फौजां डाणे । 


जब लग ऊभो पातड़ो, तब लग मूछां ताणे ॥ 
ओ दूहो पता सूरावतरो है । 


नरसिघ देवड़ारो बेंटो कूभो, कूभारों मेगछ जिण देवडा वणवीरनूं बांह दे 
आंण मारियो । 
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१९०९ डूगर १, रुदों २, नर्ससघ ३, सूरो ४, कलो ५, मैरादो ६, ठाकुरसी ७१ 


चीया देवडा 
१९१० चीवो १, खीमो २, जैतसी ३ दूदो ४, उर्देर्सिघ ५, देवडा चीवारा' वेंठारी 
विगत - खेतसी १, खीवों २, रुपो ३, राजसी ४। 
१९११ _चीवा चहुआण भीले सिरोही गाव महेसर जिणरो धणी चीवो खीमो जिण 
लखावत देवडा कछानू सिरोही रावाई दे गादी वैसाणियो। 
१९१२ खीमारो जैतो, जैतारों करमसी राव अखैराजरो उमराव करमसीरा बेठा 
दोय - गोयददास ने भगवानदास । 
'निरवाण देवडा 
१९१३ देवडो निरवाण जिणरे वसरा निरवाण कहावे । 
कुकारसी डाहलिया कनेसू खडेलो लियो। 


वागड़िया देवडा 
१९१४ , सिरोहीमे ओक खाप देवडा वागडिया कहीजे। 
१९५५ देवडो केसर्रासघ वैजनाथोत सिरोहीरे गाव फल्ववद हुवों बडो सतपुरस 
इणरे रसोलो चाकर हो । 
बोडा चहुआण 
१९१६ बोडो चहुवाण, वोडारों लाखो, छाखारो बीकलदे, घीकलदेरों महीप'ल, 
महीपालरो करमो, करमारों वीजो, वीजारा थेटारी विगत - वाघो १, 
चेरसाल २, सीहो ३। 
१९१७ वाघा वीजावतरी बेटी फूलाबाई महाराज सूरजमलूजी परणिया। 
१९१८ सवद १६७४ गावा १० सू गाव सवाणों नाराणदास वाधावतनू महाराजा 
दियो । 
१९१९ नाराणदासरे वेटा दोय - कैसरीसिंघ ने कल्याणदास, राव रतन महेसदासोत 
जाछोररो धणी हुवो जद कल्याणदास कनासू सवाणों खोस लियो । 
१९२० हरीदास कल्याणदासोत सिरोही राव अखैराजरै चाकर रह्यो। 
१९२१ चहुवाणा के काल वार रजपूतानें मार दोय सौ पेतीस गावासू वाव लियी । 


१९२२ चहुवाण वीकमसी राणुआ जातरा रजपूत मार पाच सौ सत्ताईस गावासू 
सूराचद लियो । 
२१ 
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चहुवाण हाफो वीकमसी सगा भाई. हाफ कालवांनूं मार साचोर लिवी. 
वीकमसी राणुवांनू मार सूराचंद छिवी । 


. भीनमाठ चहुवाण भिले लाखणसीरा वंसमे है । 


राणा नींबावतरों वंस 


. चहुवाण राणों नीवावत राव मालदेजीरे चाकर रह्यो. सिवाणारों गांव 


समदरड़ी पढे पायो | 


. राणारे बडो बवेटो लूणो बडो रजपूत हुवोी, १८९० चहुवाण मांडण राणावत। 
१९२७. 
१९२८. 


चहुवाण मेहकरण राणावत दल्वपत उदे सिघोतरो नानो तुरकाणीमें काम आयो | 


चहुवाण महकरण राणावतरा वेटांरी विगत - सिखरो १, देवीदास २, 
रायसरू ३, रतनसी ४, रावत ५, सावंतसी ६ । 


दढछ्पत उदैसिघोतरो सगो मामो सावंतसी । 

चहुवाण सिखरो महकरणोत महाराज गजसिंघजीरो सुसरो। 
सिखरा महकरणोतरा बेटांरी विगत - दयालदास १, रामसिघ २ । 
पीपरछी चहुवाण देईदास महकरणोतरा हैँ । 


चहुवाण सावंतसी महकरणोतरा वेटांरी विगत - सादूछ १, गोपाकछदास २, 
वढ्ू ३, अचछदास ४, भीव ५, कलछो ६, अजो ७ । 


सादृछ महोवतखानरे चाकर. दिखणमे काम आयो, गोपाछृदास दोलतखान 
आगे दोलतावाद काम आयो । 


भीव जुभारसिध दकछपतोत आगे काम आयो । 


बल्ू सामतसीहोतरा तीन बेटा - नरहरदास १, सहसमल् २, वेणीदास ३ - 
आं तीनांरे वसरा सांचोररे परगने चहुवाण है । 


साचोरीमे वत्ू सावतसिघोतरा बेटा तीन ज्यांरी तड़ां तीन - नरहरदा- 
सोत १, सहसमलोत २, वेणीदासोत ३ | 


- ईंडरमे चहुवाण फर्तेसिघोत हे -देईदास १, फर्तेसिघ २, प्रथीराज ३, 


दयालदास ४। 
कागनड़े चहुवाण भोजराज दयालदासोतरा है । 


हुवाण जेसिधरो भैरूंदास, भैरूंदासरो जांजण, रावजी मालदेवजीरे चाकर 
पहोकरण रहतो. देवराजोतसू वेढ हुई जठे काम आयो । 
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तेजसी बरजागोतरों बस 


बरजाग १, तेजसी २, प्रथूराव ३, वाघो ४, सिंघो ५, वणवीर ६, 
सूजो ७, रामो ८। 


राव बेगडो वरजाग, वरजागरो तेजसी, तेजसीरो प्रथमराव, प्रथमरै रावजी 
सूजोजी परणिया सेखोजी, देईदासजी प्रथम रावजीरा दोहिता । 


प्रथूरावरो वाघो जिण कोढणावाटीमें वाघावास गाव वक्षायो वाघारे सिंघो, 
सिघारे वणवीर, वणवीररे मोटो राजा परणियो । 


बणवीररो सूजो, सूजारों रामो वडो सीकाई वडो रजपूत हुवो थोभरी 
खारडी पर्ट रही | 


चहुवाण अजो प्रयूरावरों तरेटी, देईदासजीरों मामो चित्तोड भिलता 
देईदासजीरे काम आयो। 


चागडिया चहुपाण 
सरणो देवी कुछदेवी वागडिया चहुवाणारे । 


काछो भीमसिंघजी ईडर परणीजण जावे जठे महीरे घाट जान आयी वाग- 
डिया प्रण माडियो उण घाटानू छोड दूजे घाटे जान उतरी 


मही नदीरो ओेक घाट वागडिया चहुवाण तोछक है उण घाट माथे वागडिया 
काम आया ज्यारी छत्रिया है। 
राकसिया चहुचाण लवेरे भाटियारे पेटसू ठावा आदमी है। 
दूृह-- 

रिपु भगतणरों राडियो, जाजक रिपु सी जाण। 

कोयलरों रियु कागछो, चारण रिपु चहुवाण ॥ 
औ पूरबिया चहुवाण। 

चाबिडा 

चावडा जादवामें मिर् सुणीजे है। 
अणहल ग्वाक्रा कहणासू वामे वनराज चावडे नगर घसायो नाव अणगहूल- 
पुरो पटण मुसतव्ठमान पीरान पटण बहु । 
चावडारा ठिकाणा च्यार-माणसा १, वरोहीडो २, छाकरोडो ३, बसी ४। 
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चावड़ो रावछ आसो जिणरी ठुगाई वाधेली उघक ने राव मालदेजीरो बेटो 
'गोपाकृदासजी हेडर जाय रह्या जिणरा घरमे बैठी । 
तुंबर 

तुंवर चंद्रबंसी ज्यांरी साख नव - जनवारीअट १, चांद २, लवो ३, डाणा ४, 
कत्वपा ५, भमर ६ - इत्यादिक । 

यजुरवेद माध्यंदिनी साखा, पंच प्रवर यग्योपवीतरा, व्याप्रपद गोत्र, चील 
कुछ॒देवी खेजड़ी सहित आसोज सुद ८ रे दिन पूजीज तुंवरारे । 

खतान जातरो ढाढी, सीवोरो जातरो भाद, श्रीमाछ जातरो पुरोहित तुंबरारै । 
दिलीमंडक्में तुंवरांरी चौरासी हैं. गांव दोयसौ गहलोतांरा दिलीमंडकमे है. 
राणों नरपतर्सिघ उठे हुवो. हमें ओक राणो वाज, दजा गहलोत चौधरी वाजे। 


अरजुणबंसी 
डूंगरपीठामे नूरपुर सहर है उठारो राजा चंद्रवंसी है. अरजुणरा वंसमें. निसाण 
झंडामे कपिरो चिह्न मांडीज । 
कठोछ 


चंद्रवंसी सुसर्मा राजा जिणनू पांडव पकड़ियो. आ कथा महाभारतमें है. 
सुसर्मारा वंसज खनत्री कठोछ कहावे हैं. ज्वाह्ाजीरे राजा कठोछ है । 
संसारचंद कठोछ ज्वाछाजीरो राजा जिणरा निसाण झंडामें त्रियूछरों चिह्न 
मंडित हुवे । 

सहंसारचदरी गादी सहंसारचंदरो बेटो अनिरुधचंद्र हमे है । 


झाला (मकवाणा) 
मारकंडे मुखर वंसमे हुवा जिणसूं मकुआणा कहाणा । 
उत्तरमे कुंतछ॒पुर जठे राज कियो किताईक पीढी. उठांसूं उठ करांटा ठिकाणों 
जठ राज कियो. पछे केहर मकुआणो गुजरातमें आयो. केहर देहर पाकछृवण 
यूजरखंड आया आसापद हैं। 
वांकानेररों धणी झात्ठो राजा कहावे. धांगधड़े झालो महाराणो कहावे. 
नीवड़ी वढवाणरो घणी झालो ठाकुर कहावे | 


१९६६. हेम झालारे राजधानी धांगधड़ो हहेल बदनी । 
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झाला जालमसिंघरों दादों माधोर्सिघ झाछावा्मे बढवाण ठिकाणो है जठासू 
सावर सगतावता कने आयो सावररै धणी मोडी नाव गाव दियो सायद- 
मोडी माधोर्सिघरी, वते न ऊजड थाय | 

छोटी धागड मुहरा सगतावत ज्यारों भाणेज झालो जारमर्सिघ। 
पछे कोटारा महाराबजीनू बेटी परणायी कोटे नानतो ठिकाणों पटे पायो 
सायद- 

माधों अठक न ऊतरे, भाधो कठक न जाय । 

बेंटी सादे वेगडो, घर बेठो घर खाय॥ 
झालो जालमसिंघ कोटासू जाय राणा अडसीजीरे चाकर रह्मो जद सगता- 
वतारो ठिकाणों गाव चीताखेंडो पढे पायो । 
उजेण माह राडसू झालो जालमरसिघ भागो मैेदपुरमे दिखणिया पकडियो 
पछे ईगाकिय जवकजी छोडाय कोट पोचतो कियो | 
बढवाणरा धणीरै बेटो हुवो नाम जालमर्सिध दियो आ बात सुण राजा 
जालूमसिंघ कोटे वेराजी हुवो - मो बैठा जालमसिंघ कवररो नाव बढवाण 
दिरायो सो अनुचित काम कियो | 
बडवो मुसलमान जिणरी बेटी झाले जारूमरसिंघ खवास किवी वा जवारण 
कहावती उणरो बेटों गोरधनदास । 


हुल 
हुलसार, हुलसाररे सीमाल, सीमालरे वाघल, वाघलरे जैतमी, जैतसीरै हरो, 
हरारे गैनो, गैनारे मेलो, मेलारे सिसरो, सिसरारे कीतो, कीतारे करण, 
करणरे भादो, भादारे पतो, पतारे केसोदास । 
हुलसार १, सीमाल २, वाघुल ३, जैतो ४, हरो ५, गैनों ६, मैलछो ७, 
सिखरो ८, कीतो ९, करण १०, भादो ११, पतो १२, केसोदास १३। 
हुल करण कीताउत बडी वेढमे काम आयो | 


गोड 


ग्ोडारे कुलदेवी नारायणी केछुम विराजे है केठा गोड न खाव॑केढ्ारा 
पानरा दोनामे जीमे नही । 


छासण गोड भाट हुवो जिणरे वशरा छासणोत भाट गोडारा ब्रतेसरी । 
करसाण जातरो ढोली गोडारो ब्रतेसरी । 
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. ढाकासू गोड राज वावनजी कछ राज दुवारका गया. पाछा आवतां 


पुसकरजी कने दहियांनू मारियो. प्रथीराज चहुवाण बहन परणायी. दिल्‍ली 
प्रथीराज गयो जद अजमेर गोडांनूं दे गयो । 

कुंतल आव न चक्विया, थिरराज कटाया । 

आंव काटि आंवेररा, मारोठ मंगाया ॥ 

थिरराज गोड मारोठ हुवो । 


प्रकीणक राजपूत वंश 

बालीसा 
हाथी, सूजो, मूजो, तोगो, रणभू - थे वालीसांमें ठावा हुवा. खीमरो वालीसो 
नामजादीक हुवरो । 

वाला 

वाले धव्चे पहलां कुतवखाननू मारि पछे पुरदलूखांनूं सिवाणचीमें मारियो । 
धवेचा दासार भाखरसी हुवो दहियांरों भागेज जिणनू पातसाह अकवर 
सांचोर सिवाणों औ ठिकाणा दिया । 
अभलू वालो पडवाज घोड़े चढि सेव्ट्रां मेह हिरणांरा सींगड़ां बंधो जिको 
छूडावण गयो । 
कावांरो पड़गनो छखो कहावे. सताईस गांवांरो. आंवातरी कावांरों दत्त 
सांवब्वांरो गांव. सांवक कावारों वारट । 

बुंदेला 
राजा हरदेस बुंदेले वंसीधर कनांसूं उदारा छड़णरा दृहा कराय रामचंद्रिकार्मे 
धराया. केसोदासरा वणायोड़ा नही है । 

कासी 
कासीरो राजा वक्॒वंडसिघ तगो, जिणरी मूछ माथे कागदी नीबू ठैरतो । 
वत्ववंडसिघ सूजा वुधौकारी सभामे गयो. सूजा वृुधोलों वोलियो -- वनसीनद . 
वल्ववंडसिघ समझियो नहीं. मुनसी बोलियो नवाव फरमावे. है वेठो. 
बत्ववंडसिंघ वैठो. उण दिनसू फारसी पढणी सरू किवी. किताईक वरसां 
फारसी वदोऊण छाग्रो वह्लवंर्डासघ । 


वरान राजा कासीरो धणी नित्य पांच जवनांर गल्छे कराय उवांरी छाती 
सार्थ पग घर पछे जमी माथे पग धरतो. जवनां काह्ठपीरे खेत वराननूं 
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हृटाथो कासीरा कोटमें घालियो पछे पीरा हल्लो क्यो कासीरों कोट 
भेक्कण जद वरानरी तिरिया दासिया नग्न कागर मार्थ चढी पीरारे 
सनमुख हुई पीरा पीठ फेरी कासीरों बिलो पडियो जमी भेक्ोों हुवो 
वरान परियह्‌ सहत दटि मुवो कासीरी उसती विगड गयी । 

तिरहृुत 
जार पुसकर तिरोहितमें राजा सिवर्मिघि वण.यो जछ तत्ूजीरी हुवों तकछाव 
घोडा दोड भेज कोसरी गिरदमे चवणायो उणमे कमब्ठा नदी आय पडी । 
तिरोहितर राजा मिवर्सिघ जराकी घोडार भेड छूगायी, ताजणारी दियी, 
डोर काढी धोडो मिवर्सिघनू ले भागो सो आज आवनी । 


नंपाल 
गणेसप्रसाद, भैरुप्रसाद, विष्णुप्रमाद इस्यादिक हाथियारा नाम नेपाक्तरे 
राजारे । 
नेपाहछ् माय चीणपरो छसकर आयो हो जिणरो पार नहीं हुतो -नेपाक्तरा 
कहूँ । 

म्ुसझमान रजपूत थे 

परमार १, पडिहार २, सीची ३, तुबर ४, सोछकी ५, भूद्ठा ६, सम्मा ७, 
जोइया ८, दहिया ९, मोहिड १०, जहा ११, चहुवाण १२- इत्यादिव' 
रजपूत मुसत्तमानामें है बरमसिघ भाटी मुसलमान हुवा ज्यारा घर 
पूगढ्ठमे है । 
जैतमाल राठोड मुसक्ॉवमान हुवा ज्यारा घर छ-मात नागोरमें है । 
वाधेटों वेट दहियो देसोत दीठो नही । 

जाद 
फछगाहासू जग वर जाट जवार्ससघ अठारें दि अछयर रहो जद अरयर 
जादरे एसी । 

मराठा 
दिसण इमोयी सूरत सुखगोेरे राह जोप १9३० तठी सिवा दिसणीरों 
चार नैमूजी जादोराय तीन हजार असयार पाय रजार पाछा छे साये ने 
सात १७२० 7ा माट वेद ५ सूरत मारी पा हिए रह ने याव छूटियों, 
बाछियों पाम शापरी मगा छे गयो ग्रेईय अयरी बह छ । 
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बांकीदासरी ख्यात [ १९९९-२० १४ 
विलंदां अंगरेजियांरी कोठी वची. जै संभ ऊभा रह्या। 
गांव बुदड़ादे सौ वाछ्ियों. पातसाही थाणादार हुतो जिण कोट पकड़ियो 
सी पातसाहजी दूर कियो. पातसाहजी फुरमाया - च्यार राख रुपया लगाय 
सूरत दोछो कोट करावणो. अंक वरसरी जगात वोपारियांनूं माफ किवी । 
बालाजी पंडितरो वेटो पेसवों वाजेराव. पिगकछ्िया जातरों मरहटो छत्रपतीर 
पेसवों हो वाजेराव पहलां । 
कोकणरे ने गृजरातरे विच डाभाड़ांरो अमर हुतो । 
त्रंवकजी डाभाड़ानूं वाजेराव पेसवों मारियो । 


त्ंवकजी डाभाड़ानूं वाजेराव पेसवों मारियो. हैदरावादरों नवाव आपरे 
माथासू पाग उतार दिवी. कह्यों - हमारा व्स्तार भाई त्रंवकरावक्‌ मारा 
जिणकू मार में पाग वांधूंगा पछे वाजेराव नवावसूं मिलियो है. नवाबनूं 
राजी कियो जद नवाव कट्यों - मांग, तूठो. इण कह्मो - पाग बांध लीजै- 
नवाब पाग बांध लिवी | 

साहू राजारों नव वाजेराव सवा छाख रावत ले बंगाले गयो. सरजंगनूं 
भजायो, पछे लखणेऊरों नवाव मनसूरअली वसीण कने अढार लाख रुपया 
पेसकसीरा लिया । 

पूनें दिखसु आनि वाजेरावरे तीन बेटा हुवा -नानों १, भाऊ २, 
रुघनाथराव ३ | 

नानारो वेंटी वडो विसवासराव काका भाऊ साथ गिलजांरी राड़में 
काम आयो | 


- संवत १७७२ छठ वुधवार दिखणी भाऊ माराणों. अहमदसाह दोजथी 


जीतो । 


- अजमेररो सूवेदार संताजी वावक्तियों दिखणी भाऊरा जंगसू कंगालरै भेख 


किसनगढ छतरीमे आय वैठो हो. मात्ठी कनांसू मूछा मांग खाधा। 


१०. पेसवा नानारी गादी नानारो छोटो बेटो माधोराव वेठो । 

* पेसवा माधोरावरी गादी माधोरावरों बेटों नारायणराव बैठो । 

- पेसवा नारायणरावरी गादी नारायणरावरो गरभावास छोटो माधो राव बेठो । 
* गानों फड़नवीस रात -दिनमें दोय घड़ीरी नींद लेतो । 

* दोनू पेसवरांका उमराव अम्रतरावजी कासी रहे, वाजेरावजी विदूर रहे । 
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मानकरी उमराव सवा से पेसवारे हुता 

उभाड गायकुहाड जोडेज हुता । 

नागपुरका भोसक्वा श्रीवतका दिया हुआ मुलकमें मुह॒म मालकी करे गाय- 
कवाड ही मै से सीविया हुलकर पेसवारा अमलमें सवेत मुहम मालकी करे । 
नागपुररा धगी वडा रघूजी, ज्यारे तीन बेटा हुवा - जानूजी १, मूघाजी २, 
सोबाजी ३ । 

मूघाजीरा बेटा तीन - रघृजी १, चिमना बापूजी २, मानिया बापूजी ३।॥ 
रघूजीनू जानूजी खोछे लिया जानूजीरी राणी दरियावाई। 

सोबोजी सोछो उथामणने फोज ले आया जगमे मूधाजीर हाथरो घमाको 
लूटो हाथी चढिया महावत नूरमोहमदरा कह्मासू सोवाजीरे गोछी छागी 
हाथीरे होदे सेत रहिया। 

लालप्यारों घोडो, नगीनो हाथी नागपुररा राजारी मरजीसू हुवा । 

दस हजार घोडो सासतो नागपुर तप्रेले हुतो । 

सिंधिया दिखणी सावतारा पायपोस वरदार ने हुलकर सावतारा उमराव हैं। 
सिंधियारों सेस - कुछ कहावे भडामें सरपरो चिह्न है आरे । 

सिंधिया मानाजी फाकडा वडा बहादुर हुता टीपूरी नोकरी करी करणा- 
टकसू दरव रोजगारको जबरीसू दिसणमे छाया । 

मानाजी फाकडरा बेटा अगदराव फाकडा घाडा किया सिरजीत रावरा 
मारणमें सामछ हुता गुजरातमें गया, उठ हीज मुवा अणदराव फाकडारा 
बेटा मुकदराव हमे दोछतरावजीरे खोछे गादीनसीन हुवा । 

फनेर खेंडासू उठ चमार गूरो भिधिया अपणायो चमार गूद्वारो नाव श्रीयूदो 
प्रसिध दायो क्यो । 

दिपणमें किनेस्सेडी उतन मिधियारी जयाजी, जोत्याजी, दत्याजी तीनू 
राणोजीरा बेटा राणोजी जनकूजीरा, जनऊूजी दत्याजीरा। 

जयाजोरे लुगाई ससूवाई, जोत्याजीरे छुगाई सगुणायाई, दत्गजीरै छुगाई 
भागी रथीयाई । 

सिंधिया जमायानू छोक आप कहें । 

दोल्तरायरी वायक्‌ वायजाबाई, सरजरावरी बेटी, हीदरावरी बहन 
दूजी वायझू रुकमाबाई | 
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सिधच्षिया राणोजीरे खवासरो बेटों पटेल माघजी केदारजी. सिधियारी लुगाई 
मेणावाई जिणसूं पुत्र प्रगट हुवी दोलतराय | 

माघजी पटेछरी त्रिया पारवतीवाई जिण दोलतरायसूं जंग कियो। 
भाऊगरदी हुई जद पटेल माघजीरो पग कटाणो. पठाण राणैखां आपरे घोड़े 
चढाय ले निसरियो. पूर्न गयां पछे पटेछ वडो भाग पायो । 

दिखणी जगू वापूजी ओ दादोजी लखू ओ दादो किसनजी गोपाल भाऊ- 
रायजी पटेल राणोजी वांयठाण वगेरे माघजी पटैलरे ठावा आदमी हुता । 


. हुछकर मलारराव दिखणमे वेटीरो व्याव कियो जद भेकपरे ताबे बुलायोड़ां 


व्याव ऊपर वूंदीसू उमेदसिघजी रावराजा दिखणमें गया हुता । 

संवत १८२३ रा वेसाख वद ११ मलारराव मुवो | 

धनगर नराणराव वारगढ री वेटी गोतमांवाईन विलाड़े दिवाण मोहणदासरी 
वेटी ननूवाई दोनू हुलकर मलाररावरी त्रियां सत कियो। 

हुल्कर मलाररावरी लुगाई गोतमांवाई. बेटी वेटो खांडेराव भरतपुररा 
जाटां मारियो. खांडेरावरे अहल्यासूं पुत्र भालेराव पुत्र हुवी. महा नीच उण 
मुवां तकूजी खोले आया | 

अहल्यारे मूकतावाई बेटी फणसियानूं परणायी । 

अहल्यारी वेटी ऊदाबाई फणसियानू परणायी हुती । 

कासीराय १, मलारराय २ - दोय बेटा तक्‌जी हुलूकररे । 

माधवारो वेटो वापू हुलकर । 

संतावारों वेटो भीखाजी | 

तकूजीरी तिरियारो नांव रुकमाबाई । 

तक््‌जीवा १, माघजीवा २, सताजीवा - ञजै तीत सगा भाई । 

पाटणकर आभाजीराव वडो उमराव हुवो है. पेसवांरे उठणरो कुरब हुतो । 
गढमंडछामे गूडरो राज हुतो सो दिखणियां खोसियो । 

सोलापुररो राजा ढेढ हैं सो वेडर कहावे हमे हैदरावादरे नवाब सोछापुर 
ले लियो। 


पिंडारा 
पिडारा करणाटकरा कदीमस. पछे करणाटकर्स आया. सांवतांरे चाकर 
रह्या. आां हिदुसथान माथे हुलकरांनू विदा किया जद पिडारा तईनात 
किया जदसं हलुकरांरा चाकर ठेरिया पिडारा। 
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पिडारारी वाईस ढाल हुलकररै तावीतमे हुती खरडारी राडमें हैदरावा- 
दियानू लूटो पिडारा धनाढय हुवा । 

सिख 
गुरु नानगरे बहन हुईं नानगी। 
चमार तेगवहादुरर सामल माराणो उणरा सिख रैदास कहावे रेदास गुरदे 
पास । 
मिरासी नाम मरदानो तेगवहादुररे साथ माराणो, जिणरा मिरासी मर- 
दानारा पथरा सिख रवावी है सिख हजारीरो माल उणानू दैवे । 
चडाक् तेगवहादुररे साथ काम आयो उणरा सिख रगरेटा बहावे रगरेटा 
गुरुदा बेटा । 
लाहोररो राजा सिख रणजीतर्सिघ जिणरै दोय कपू तिरूगारा, ओक कपू 
गोरखियारो, अेक कपू हिदुस्तानियारो, जुमले च्यार कपू । 
सिखारी हाल दस लाख बदूक है। 
सिख मसीतमें प्रथसाहब पधराय मसीतनू मसूगढ कहे सेवापथी सिख दया- 


चत विसेस हुबं, सबकी सेवा करे, दुखीकी विसेस सेवा करें भीख न मांग 
बडी व ने आजीवका_करे। 


गुरु नानकरा भेखमें अकाली हरामजादा हुवे । 
सिख सिखनू कहूँ - मुडितका विसवास न करणा। 
सिख चनवर्ती हुसी - ग्रथसाहव कहे है । 
सिखारे ग्रथसाहबमें कहूँ हू - चवर्द सौ वरस ताई सिसरो प्रताप वधवों करसी। 
चबदे सी वरस सिखारो राज रहसी - यू सुणीजै है । 
जोगी 
द्वादस गुरू, द्वादस शिष्य, जुमरू चौबीस कापाछिऊ हुवा है । 
उगरभेरव कापाक्िकर ने शकराचार्यरे विवाद हुवो है । 
जोगी गरीवनाथ सिववाडी आयो भागढभूतड थका रहू कहे हमीर पतर- 
पुरो जिणकू सिववाडीका राज दे । 
अक दिन चाप पेटियो गरीवनाथजीनू दियो आ कह्मो तू सिहवाडीरो मालक 


हुसी आ बात सुण रणधीर सिववाडी माहेसू चापाने काढ दियो ओ नगर 
जाय रावक्तन वीदारी चाकरीमें रद्यो । 
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जोगी गरीबनाथजी सोव आसण वांधियो चांपा दृदावतरी वारमें. नागुड़दो 
भांडरवे गरीबनाथजीरा जोगी है । 


ग़ोरख टीछासूं पीर नदीनाथजी अखंड वस्ती अटकरे तट बारे तठ जढे 


आण आसण बांधो. सवा लख हिंदू आंरा सेवक है. अटकसूं किलासूं मख्ंड़ 
नजदीक है । 


मखंडा नवीनाथजीरी गादी पीर सीतछ्वनाथजी, सीतत्ठडनाथजीरा चेलां 
हुसियारनाथजी जोधपुर आया संवत १८८५रा सावण सुद १२। 


मखंडा सीततछनाथजी पीर कहता - जोगी हमारे वरसमें ओक बार आवे सो 
हमेसा गुरूने वरसमें दोय वार आवे सो हमारो गुरुभाई । 


संवत १८८४रा आसोज सुद १५ आयसजी महाराज श्री लाडूनाथजी महा- 
मंदिर हाथी पचीस दिया- ज्यांरी विगत - हाथी १ भांडियावासरा आसिया 
वाकीदासनू दियो, हाथी १ मूदियाड़रा बारट अनाड्सिघनूं दियो, हाथी १ 
कोटड़ारा वणसूर भैरानू दियो, हाथी १ लछोलावसरा बारट गोकल्ठदासनूं 
दियो, हाथी १ मोरटउंकारा बारट चालुगदाननू दियो, हाथी १ भदोरारा 
सांदू गिरवरदानन॑ दियो, हाथी १ कंबाह्ियारा खड़िया जालानूं दियी, 
हाथी १ मिहरूरा महियारिया नंदरालनू दियो, हाथी १ मथाणियारा बारट 
वगसीरामनूं दियो, हाथी १ खुरलारा सुरताणिया “वीजानूं दियो, हाथी १ 
धडोईरा रतनू केहरानूं दियो, हाथी १ खारावाररा बोगसा सुरतानूं दियो, 
हाथी १ कसूबलारा बारट सिवदासनू दियों, हाथी १ धबूकड़ारा गूंगा 
उदैरामनू दियो, हाथी १ भोजग मनोहरदास जोधपुररों जिणनूं दियो, 
हाथी १ जोधपुररा भाटनूं दियो, हाथी १ जोगियांरा भाटनू दियो । 

नाटेस्वर पथरा जोगेस्वर संतोखनाथजी अंजा भादारो कोढ गमायो । 
राजेन्द्रगिरजी रो चेलो उमरावगिरि, उमरावगिरिरों बेटो रूपगिरि खिताब 
दिलावरजग, रूपगिरिरो बेटो रामहालगिरि । 

कोटै उत्तमगिरजीरा विसणूगिरजी, वखतगिर दोयां चेलां भंडारों आछो 
कियो आं छारे। 

विसणूगिरिर चेलो दयागिरि. वखतगिरिरो चेलो गैबगिरि । 

सूठी घोड़ी कठपीजरो नागोर आग्या करि प्रभातगिरजी दूर करायो । 


सन्‍्यासी घृूणीगिरि धृणीनाथ कहायो. वीकानेर सूरतसिघजी आंनूं गुरू कर 
मानिया । 
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चितोड माय रावत भीमसिघजी जद आ आगे समीचा खेडारा सध्यागिरिजी 
मनीजता । 


चैरागी 
पूरवमे मकसूदाबाद चद्रकाण रामावतारा वडा असतक है दोय से बैरागी 
सासता रहे, वडा सदावत दिरीजे है। 
पूरवमे पढे वैरागी टकसाल्ती कहावे, अपढे अडबंगी कहावे । 
वरघधमान, अरणघटा आ दोना ठिकाणा नीवावतारा वडा असतक है, वडा 
सदावत दिरीजै है। 
झालारो वाकानेर जठे क्वावतारो ठाकुरदुवारो हैँ । 


कबीर सवत पनरासमे हुवो दादू पहला सो वरसा पातसाह सिकदरनू 
परचो दियो सिद्धपुरादिक ठिकाणा नेमीस्वर विहारादिक जिन-मदिर सप्रति 
कराया गजघर, अस्वधर, नर५र मडित जोतिसिया अरज किवी - आपरी 
आयु सौ वरसरी है सौ वरसरा छत्तीस हजार दिन हुवा छत्तीस हजार 
जिन-मदिर सप्रति कराया मातारा उपदेससू आपरी ऊमररा दिना जिता 
जिन-मदिर कराया जुमले सवा छाख जिन-मदिर कराया राजा सप्रति 
नवासी हजार जिन-मदिररो जीर्णोद्धार करायो सगती राजा परमार कलौ 
भरत क्षेत राती क्षेत्र जीतो सिंध सौवीर देसरो राजा उदई नाम सो साधू 
हुवो जैनी । 

जैन साधु 
हीरविजय सूरि तपगठमें श्रीपूज, जिनचद्रसूरि खरतरगछमें श्रीपूज, भेक 
समैमें हुवा अकवरनू परचा दिया । 
विद्या खस्तरार विसेस, धन तपारे विसेस । 
तपागछमें तेरे बेसणा है, खरतरगछसमें इग्यारै वैसणा है । 
विजयदेवसूरिस बसरो श्रीपूज जिणरा जती तपामें घणा हैँ उण पछे 
विजयाणद सूरिरा वसरा श्रीपूजरे जती घणा है । 
तपगछरो जती जानविज महाराज अजीतर्सिघजीरो विद्यागुर | 
ग्यानविजै तपगछरो जती महाराज अजीतर्सिघजीर विद्यागुरू पक्ठासणी पढ़े 
हुती उणरे सारा चेला कपूत हुवा । 
ग्यानविजे अजीतसिघरो युर, जिणरो चेलो वीरमविजै, धरमें त्रिया घाली ही 
उणरी ब्रेटी फ़ल्छोघीरा मथेण श्रीचदनू, परणायी । 
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वांकीदासरी ख्यात [ २०९३-२१०६ 
हीरविजे जिनमतरों टीपणो वरतियों हो. पछे संवत १८४१ रे वरस नागोरी 
लंकांरा गछरा श्रीपूज हरखचंद जिनमतरा टीपणारो वरतारो कियो । 
कछ देसमें कच्छी ओसवाद्ठ कख्खसूरी किया. उवे हमे आधाईक आंचढछियामें 
बसे है, आधाईक तपांमे वसे है । 
वीकानेरमे सात सौ घर खरतरगछरा सख्रावकांरा है । 
जिनदत्तसूरि परचा घणा दिया देवानुग्रहात्‌ । 


जिनदत्तसूरिरों पोतोचेछो जिनकुसत्ठसूरि. दादागुरू पोतोचेलो दोनूं दादाजी 
कहावे । 


रूपो-रंगो गुरू भाई. रूपारा बडा खरतरा, रंगारा रंगविजया । 


खरतरो जीवण जती ओक महाराज अभैसिधजी आगे मनीजतो. चुगली घणी 
करतो. चेला इणरे कपूत हुवा । 


ओसवाढ 


. रतनप्रभ सूरि पछे कंवलेगछ कक्‍्खसूरि हुवा ज्यां बहतर गोत्र भीसवाह 


किया वाघरेचा, वाघसार इत्यादीक । 


* कवल्ठगछ रतनप्रभसूरी गांव ओसियामे अठारे गोत्र ओसवाछ किया - तातेड़ १, 


वापणा २, करणावट ३, वलह ४, मोराक ५, कुछहट ६, विरट ७, लछोहड़े 
साजने ८, श्रीक्षीमाछ ९, श्रेष्ठ १०, संचेती ११, आदित्यनाग १२ इत्यादिक | 


श्रेष्ठ गोत्र साखा - वैद्य १, विरट गोत्र साखा भुरट २, बहल गोत्र साखा 
चोरड़िया ४। 


साह भेसो माडूगढ, हमीर लालाढो इलवर तजारै, सुराणों सोम सेभर, 
लोढा रामो भैरव दोनूं भाई आगरै, कोठारी रणधीर मेड़ते, मुहणोत जैमल 
जाछोर, कोठारी आसकरण मेड़तै, परबत लूणियो जाछोर, कांकरियो वालो 
कुंभठमेर, रततसी गांधी जाव्वोर, मछकसी विहारी आगरे, थिरो भंडसाल्ी 
जेसक्रमेर, वछावत करमचंद सगरामोत बीकानेर, काबड़ियो भाभो भार- 
मलोत उदेपुर-जै आछा दाता हुवा । 

जगदेव परमाररो बेटों मधुदेव, मधुदेवरों सुर जिणनू श्रीपूज धरमघोसा- 
चार्य वाणियो कियो. सुररे वंसरा सुराणा कहाणा । 

संवत १११५ सुराणा नागोर वसिया । 

नागोररे सुराण सहदेव चूहड़मलोत लाख रुपिया आफ्रा घरसूं राजमे भर 
मुहणोत नेणसी सुंदरदासरा छोरू कबीलका कैदर्स कढाया । 
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नागोररो सुराणो पूजो, पूजारो कुजो, कुजारों सतीदास, सतीदासरी वेंटी 
सुसाणी जिणरी सगाई दुगडार किवी ही उवा कवारी हीज बीकानेररे 
गाव मोरखाणै जमीमें प्रवेस कर गयी इणरो वड़ो देवक्त है -मूरखाण 
इणनू सुराणा दुगड दोनू पूज है। 
खादूरो परमार खीवसी जतीरा उपदेससू वाणियो हुवों उणरें वसरा 
खीवसरा वीसतपुर क्रेकण जोधघपुररा ओकणरा उदेपुर राणाजीरा 
कामेती है । 
पुगक्कियों मुहतों फ्लोधी राव हमीररो कामेती राव हमीररी सभामें बंठो 
उणरे बेटो हुवो जद बयाई दिवी उण वैढा भरवी बोली रावजी पूगढ्तिया 
मूहतानू कह्यों - इणरो नाम कोचर दीजो, इणरो घणो परवार वधसी, ओ 
भागधारी हुसी, यू हीज कियो कोचर मुहत्तारा हमे मारवाडमें तीन से 
घर है । 
ओेक जगड, वधमानरो, दूजो जगड़, सोलावत हुवो। 
विमतसा उ्दे भाणरो पोरवाक्त । 
वसतुपाक्ष, तेजपाछ, मालदे, लूणा - च्यारू आसराजरा बेटा । 
वस्तुपाक् तेजपाक देलवाडे जिणमदिर करायो जिणनू अठारे करोड रुपिया 
छागा । 
आदबू माय गाव देलवाडो विमछसाह जिनमदिर करायो जिणनू नव किरोड 
ने किताईक लास रुपिया लागा हैं । 
खरवे तपरो वेटो भेसोसाह आभानगरी हुवो । 
माडूरों नाम आभानगरी है । 
भैसोसाह जातरों गघइयो हो जिण सवत ९८८ | 
अणलयुर पाटणमें गुजरानरा वाणियान्‌ वेक छकिया । 
रायमल वेद मुहतो सोजत हुवो वीरमदेजीरे काम आयो सिर पडिया 
जूक्षियों कमघ हुय बेटानू मारियो सायर- 
मुहता माटी मारका, घररा गण न पारका। 

पतो बंद मुहतो सिवा्ण पल्ा रायमलोत्तर काम आयो | 
देंद मुहतों पतो अजावत सिवाण कठाजीर वाम आयो सायर «- 

पडिये सिर दीघों पातो बुभट गिरवर | 


१७६ ] 
२१२ 


२१२३. 


गे 
>ौच 
पं 

०<्‌ 


नी १) 
न 
हज 
बे 
नि 


२१२६. 


२१२७. 


२१२८. 
२१२९. 
२१३०. 


२१३१. 
२१३२: 


२१३३ 


२१३४: 


वांकीदासरी ख्यात [२१२२१-२१३४ 


२. पता बैद मूंहतार नराणदास । 


पत्सी बैद मुंहतो महाराजकुमार गजसिघजी जाछोर ल्ियों जद विहारियांर 
काम आयो । 


. संवत १६८५ (? ) करमचंद डोसी सैत्रंजयरों जीरणोद्धार कियो उदेपुरवासी । 


. मृहणोत नैगसी जाछोर आमल जद बाइ़मेररो कामदार कुमो जिणरी 


वेटीरी सगाई नैणसीजीसू किवी. नैेणसी परणीजणने गयो, खांडो बाड़मेर 
मेलियो. कमो मसकठ खडग सामो मेलियो. डावड़ी और परणायी. जिण 

कारणसू नैणसी वाड़मेर हृदवाट मेलियो बाड़मेर प्रोछूरे कगाररे काठरा 
किवाड़ हुता जिके आण जाछोर गढरी पोकछ चढाया. सायर- ह 


वाहड़मेर जुगां छग डूवो, कमला - तणी कमाई । 
मुहणोत सुंदरदास जेमलोत गांव कवक्के सींचल सीवलांरा आदमी कट पांच 
से जणा मारिया. पचीस सती हुई वडो राहुचक हुवो । 
गांव सूजासररों वाणियो जात भंडसाठी करणीर दरसण आयो इणरो रंग 
भूरो हुतो. आप फरमायो - आव म्हारा भूरिया ! जदसूं उणरो नांव भूरों 
प्रसिद्र हुवो. भूरारे वंसरा भूरा कहावे. देसणोकमें माताजीरा खजानांरी 
कूंचियां आं कने रहे छे । 
जगनाथ १, रायमछ २- अ दोय वेटा लूणा गोरावतरा । 
भंडारी जगनाथजी रा बेटा दोय - अक जीवराज, दूजो हेमराज । 
चतुस्भुज भंडारी जीवराजोत हूँ । 
गंगारामजी ने बछ राजोत भडारी - जे हेम राजोत । 
सिवाणै भंडारी मेघराज रावडैरारी पीढियां लिखते - छूणो १, जगनाथ २, 
हंमराज ३, वछराज ४, खीव राज ५, जुझास्मरू ६, मेघराज ७, जीवमल ८। 
मेड़तारो लूणियों तिलोकचंड जिण रुपिया तीन हजार आपरा घरसूं दिख- 
णियांनू दे ने पुरोहित हरजीवण, भडारी सोभाचंद ने मूहणोत ग्यानमल, 
मूहता वांकीदास वगेरे जोधपुररा मुसद्वी आगरे ओछिया हुता ज्यांनू 
छुडाया । 


भंडारी भगवानदास रायमलोत वीठव्ठदासरो पिता खेराड़ू राषड़ सईदासूं 
हुई जठे काम आयो । 
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साहजी सय्पद पटेलरे मुसतार हो जिणरो बेटों मोहमद मीरसा दिली 
फिरगीरी सिरफ़ारसू पाच सौ रुपिया महीनारा - महीने पाव॑ सिकल अकल 
आह्ी है । थ 

सीधोजी वाघोजी दोनू भाई मारवाडमें आया सीघोजीरे पारसजी ने 
चापसीजी दोय बेटा । 

पदमोजी रागोजी भेरूजी, सोभोजी दोनू पदमाजीरा | 

सुसमालजी १, रायमलजी २, रिडमलजी ३, प्रतापमछूजी ४, प्रियीमलूजी ५, 
नथमलजी ६, सुसमलजीरा । 

प्रियीमलजोरा बेटा दोय - विजैमलूजी १, 

सीधोजी १, पारसजी २, पदमोजी ३, सोभोजी ४, सुखमलूजी ५, प्रियी- 
मलजी ६, विजमलजी ७, तसतमलऊजी ८, घीरजमलूजी ९, तिलोकमरूजी १०, 
सुमेरमलूजी ११॥। 

भीमराजोत चापसीजीरा जोरावरमलोत्त राणाजीरा । 

फर्नैचदजीरा रायमछोत पीपाडरा सिंघवी | 

चैत बंद ९ सिंघवी घनराज चलियो चेत सुद ९ सिंघवी भीमराज चलियो । 

बनो वाघनेर हालाकूडी इत्यादिक ठिक्राणा सिंधमें ओसवाक रहें है । 


सरायगी 
जैयुर सरावत्री मनीराम टूकियो घडो धनाढ्य रहे दोलतरामरा छमकरसू 
बाधियो । 

न्राह्षण 
सुध द्राविड पचघा - वडम द्राविड १, अक़ड़तिमड द्राविड २, वृहच्चरण 
द्रापिड ३, अप्ट सहस्र द्राविड ४ इत्यादि । 
श्रीमाढ्धी ब्राह्मण ज्यारा चवर्दे गोत्र चौरासी अवटक हूँ श्रीमाछिया अगहुल्ल- 
पुर पाटणसू आणि भीनमाक्ठ सोत्वियानू बसाया । 
श्रीमाक्ियार न्‍्यार फेरा वीद-बीदणी पराथ परण जिण दिन फिरे दूजे दिन 
पपारण छाडूरा उया सात बीद योदणीरा मुसमें दिये, इता ही कया वीदणी 
बीदरा मुसमें देवे छे योदणीनू पाया मांवा छेने उ्थार फेरा फिर । 
विणहीक सहरमें पाच जणा श्रीवाद्धों श्रीमाव्धिपारी पंचायती करता उ्वे 
देवाजोगमू पाचू ही सरोरपाव हुवा हित्राईक चरसा माहोमाह मतो कियो- 
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बांकीदासरी ख्यात [0006१ कर 


पंचायती कियान्‌ू आपानू घणा वरस हुवा सो हमे निहचो कारों, पंचायती 
करणी आप भूला क न भूछा. उत्तामे एक ब्राह्मण विनती कियी - आज 
म्हार घर आरोगजो. जद आं कह्यो- थारी मा डाकण है जिणसू थार 
घर न जीमा. जद उग कही - इण बानरी मोनूं प्रतीत नहीं. थां कही तू 
जागतो सोय घोरावजे, आ थारो रावरे सम मूंठो सूघसी । 


त्रिवेरी १, चतुर्वेदी २, जैठी ३, घधीरेजा ४- इत्यादिक्र खट मोढ | 


नेड़ियाभू पीपरलो पीयराई - अ पछीवाछारा गाव तैमडा कने है 


पलीवाछ जाट थाम नाम तोतो जिण बीकमयुररी हृदमें गाव बाप वसायों. 
तोतारा वेटारी विगत - भवडो १, लखो २, बेहरो ३, मेथों ४- बापमे 
मेघडासर तत्थाव' करायो। 

कनोजियामे व्यास पदवी नहीं, सरवरस्यिा व्यास कहावे हैं । 

गौतम-गोत्री श्रीमाछी, गर्ग-गोत्री पोहकरणा । 

महेस्वरियारी साढी सात जातरी विगत पोकरणा छोगाणियारे है हाल तक । 
व्यास तेजो, गंगो, तिलोकसी तीनू सगा भाई तेजारो तापी, गंगारों गिरबर, 
तिलोकरो कछरो | 

गंगाराम - सुतेनाउग्र द्विजेन हरिणर्भणा । 

कृतस्‌ ताक्ष-पुराणस्य सारोद्धार- समुच्चय, ॥। 

गगारामरो वेटों पारीक हरदेव ज्यारा वसमे प्राणनाथ वीकानेर दरवारमे 
कया करे हमें । 

हरजीजी, हरदेवजी सगा भाई. मेड़ते लोकमणजी आंरे कड़ वे भाई- 

भतीज लागे। 

डडी श्रीवर चितोड़ा नागररो दूध हुतो । 

पारख गोकछ मोढ जातरो वाणिय्रो हो गुजरातरा सेठ खुसालचद अभया- 

दासरो गुमासतो दोलतराय आगे कुलकुला । 


भागरा जातरा रैवारी खारोड़ा हुवा. उवारे हाथ देवकजीरा खजातारी 
कूचिया रहती । 


मारोतरा जातरा, मलिक खिताव, सगा भाई दोय लूलू १, जगता २ वडा 


ह 


धनाढ्य मुल्तानमें हुवा ज्या खत्रियारै बहन बेटीरो नातो होण दियो नही, 
पातसाही आश्या उयापी । 
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नाहर डैररा भील सिंदूररी आड किया, कमरे गूधरमाक्ता वाधिया वैस ने 
पगा धुणामे पाल तीर चलावे झगड़े गाढ़ा अलवाणा पगा अक चैत च्यार 
आगढ भाक् तीररी, अढाई आगकछ भोई । 

पहाडमें नीवार जात हिंदू भेसो मार खाव हैं नीवारानू मार ने सिसोदिया 
नैपाछ लियो । 

घनगरारी जाता लिखते - हुलकरी १, वारगल २, वाघ ३, वाघमारिया ४, 
ढमढेरिया ५, भागवत ६, सैनगिया ७, खोल्िया ८, गाडला ९, घोरापत १०, 
खटकिया ११ इत्यांदिक गाइरी वनंगर कहीज। 


चारण 
दागल १, गोलमा २, मीसण ३-जे तीनू भाई हूँ । 
टापरिया १, मिहड २, केसरिया ३-तीनू मकुआणा माहेखू मनिसरिया 
माहेमाहे सबब हुवो छे । 
रोहडियारी बारे साखा - रोहडिया १, धूना २, कुरडिया ३, पा्थेड ४, 
घीरण ५, सावक्ो ६, मीकस ७, कछह॒ट ८, हाहणिया ९, वीठ १०, भाणू ११, 
गूगा १२। ष 
महियारियामें सुदराई बैलाई कहाबे कदीमसू कुछदेवी जाणराव सादुवारे 
महमाय वरदेवी दे 


पहला नरूका मुजरो करे, पछे आढा सुभराज करे। 
सोरठिया वडा चारण हैं सासणारा धणी। 
बारट ईमर सूरावत, यूरो दीतावत । 


सीचाणो १, हाफा २, वीरवद्रका ३, राजपीपछा ४, कुहाटिया ५, इत्यादीक 
ईंसर पोतार। गाव हालाहारमें। 


सादू गोयद १ राव गागाजीरे कबाम आयो । 

सादू चागारो गोयद, गोयदरो ऊरो, ऊद्यारो माल़ो, माछारै च्यार बैटा हुवा - 
जसवत १, सावतसी २, ईसरदास ३, आसकरण ४। 

छाडणू परे गाव जोगठिये सामोरारो वास जठारै सामोर महेसदास महाराज 
गजसिघजीनू राजी कियो । 

इणरो भतीज हेमो गणेसदासरों बेटों जिण जोबनेर जाय महाकाछीरो वर 
पायो, चत्रभास रूपण वणाय गजसिंधजीनू रिशझाया । 
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भीमराजरा वंसमे आसिया हरराम उर्देभाणोतर हुतो । 


गांव जोगलियारों सामोर महेसदास जिण मद्दाराज गजर्सिबजीनूं जीम 
दिखाड़ी. महाराज सामोरांरी जातसू ऊदावत हुवा. महेसदासरों भतीजों 
हेमो, गणेसदासरो बेटों जोबनेर जाव्वपादेवीरी क्रिपासू विद्यावान हुवो. 
भाखा चत्र रूपग महाराजरो वणायों । 


बक अर 


वेलारों अमरो, अमरारो राणों, राणारो सूरो, सूरारों करमसी, करमसीरो 
वेरों ने कांबल, कांवलरे भीमराज जिण दारोछी ने जीतावास दोय 
सांसण पाया । 


- वैलो १, अमरो २, राणो ३, सूरो ४, करमसी ५, कांबल ६, भीमराज ७, 


अखेराज ८, उर्देभाण ९, हरराम १० जीतावत हुवो । 

भारमल १, सादृछ २, जगमाल ३, किसनो ४, कमो ५-पाच बेटा आढा 
दुरसारे हुवा । 

भारमरछरा गांव पेसुवे १, जगमालरा गांव झारवां २, सादूलरा गांव लुगीमे, 
किसनारा- गांव पांचेटिय, रायवुरिय । 

भारमल दुरसावतरे च्यार बेटा हुवा -रूपजी १, भीमजी २, नंदोजी ३, 
चंदोजी ४, वडी डोढी रूपजीरी चारूक ने चरोमढ रूपजीरो डोडीमें । 
वरायकछ १, हीगोछो २, लासोछ ३, पांचेटियों ४-च्यार गांव किसने 
दुरसावत पाया. किसनारें बेटा दोय - महेसदास १, मेघराज २. वरायछ, 
हीगोछो मेघराजरे रदह्या. पाचेटिये । - 

पसायत गाडणरी बेटी नाम मेली आढानू परणायी. मेलीरो सावकुत बेटों हो 
जिणनूं मार पसायतरा वेटां आढांरी जमी अपणाय गांडणां वसायी वाय कने । 


* छालस पीरदानरी वहन नाम कामछ. उवा गांव खारड़े महेवामें वारट 


कुभानू परणायी हुती. वडो धन हुतो. छालसजी कहाणी. वडा छाहा छीघा। 


* संबत १७८४ जेठमे राणै अजैसी सोढा वारूनू प्रो८्ययात कियो चितोड़ । 


महँपेरा घववाड़िये धववाड़ासूं चितोड़ जाय सांगा राणानूं रिझ्ाय गांव 
ढोकत्ियो लियो सवत १५५३ सासण पायो । 


* मूछीरे घणी सोढे रतन ऊंगा-आंववियां ताई मीसण परवतनूं कोड़पसाव 
: दियो. पचास छाख नगढ, पचास छाखरो भरणो नै लाख रुपियांरों माल 


नवैनगर वाई सोढीनू मेलियों । 
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गाव राडद्रहरो दुगहदो महिरेक्रण रायपाक्त धृहडियारो दत्त चद पायो। 
महावड निकप्त काछेलानू कूपे मलीनायोत दियो। 

कपार तछाव मडावेर काछेलारो बीत जीवण सादू कूपैजी खिणाथो । 
राणै परताप लखा बारठनू गाव मनसुओ दियो। 


कवियो गगादास रूपसिघोत गाव वासणीसूउठ गोड चीठक्ृदासजी कनासू 
गाव कुभारियों ताबापत दियो । 


रावत बढ्लू नगर हुवो जिण देवानू गाव मुडरवब्ठो दियो । 
गाव धृधाउर रावत खीमकरण जैतमालछोत रोहडिया कानन्‍्हनू दीनो । 


२१९९ गाव बोर रावत खीमकरण जैतमाछोत चारण कूपानू दियो। 
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गाव पडगने वंडगाव सासण चारणानू गाव कुहाडी आसिया दल सोभावतनू 
देवड़े राम मेघराजोत दियो | 


गाव डोडवाडियो सवत १६९१ देवडे चतुरे चारण पता जोधायतनू दियो । 


गाव जालहैडो देवडा राव भानसिंघ, दूदा, अखैराजोत, जगमोतरों दत 
चारण जिभवणनू । 


गाव पुक्ियों राव सुस्ताण भाणरे दियो । 
महियारिया लिखमीदासनू रावजी माधोर्सिघजी चोईस गावासू तुणपुर दियो। 
कोटारै राव माधोर्सिघ चोईस गावासू तुणपुर लखमीदास महियारियानू दियो। 


मीसण ईसरदासनू गाव बाठासू हीरणा क्वर॒पद भोज दिवी हाडावा 
नेग दियो । 


डीकरियो भिह॒डू वढ्ूनू रावराजा चत्रसाक्जी दियो | 


नीलराहडो कविया गगादासजीरे पटे हुतो सो श्रीजी उमेदर्सिघजी मिहडवानू 
वियो । 


बारा गावसू गाव हिरणा मीसण ईसरदासनू दियो भोज कबरपदे बदीरा 
नेग दिया । पे 


कवियों गगादास रुपसिंघोत वासणीसू उठ गौड वीठछदासन रिझाय गाव 
कुभारियों मारूपुरारों सासण पायो । 


इणनू गाव मोरटहुको राजा भोज सासण दियो नीलहडो पहै दियो। 
सेसपुरी बाबी बनवा - अै वूदीरा रावराजारा दियोडा गाव संगेलिया भावूनू । 
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. मीसणनू सासण खंडेला खड़ीसो ओअेक, पुररा घोड़ा दो वूंदीरी हईन गांव 


हरियाणा हाइरो दियोड़ो | 


(४. चावड़ पूर्ज बनरलोत सासण देवरा हरण दियो । 
. राव खगार कछमे तूवेरांनूं साठ सासण दिया । 
२२१६. 


मोटेरों १, सेग्रावड़ों २, पीपार गुडो ३, माणको ४- इत्यादिक गांव कल- 
हरांरा धाणाधारमें विदह्रियारा वियोड़ा । 

हरभमरो गातछू, पातलरों ढासों, दासारों भाखरसी जिण गाव आगड़ाऊभो 
रोहडियांनू दियों । 

दूदा जोधावत कने वारट पातो महराजोत खोरीसू गयो जद चारणवास 
दूदेजी पाताजीनूं दियो । 

नागोररों गाव डेहरवो सूडायचांनू राणे सगर उर्देसिघोत दियो । 

सरवाड़रे परगने गांव गुदाल्ती भादानू परमारा दियो | 

सेखावत मनोहरपुररे राव पालावत वारट गरिरधरदासने गोविंदयुरों दियो 


भूधरदासनं हणमतियो दियो, केसवदासजीनू किसनुरों दियो, वनमात्ी- 
दासजीनूं कल्याणपुरो दियो। 


« कछवाहे रूपसी वैरागर कविया अलजीनूं गाव जसराणो सासण कर. दियों. 


सी मारोठरा गेडा जसराणगो वेताछीस जबत राखियो. पछे मेडतिया 
रुघनाथसिंघजीनू मारोठ पटे हुई जद रुघनायसिघजी जसराणों कवियानू 
दियो । 

मकराणारो धणी कछरो करमचंदोत जिण चौरासी गावरी चौथाई चारण, 
भाटा, वामणांनू दिया । 

हरव्ाया वधाउड़ घोड़ारणिय दासोड़ी भोजा रतनू है । 

मीमण अणंदनू धायलूजी पोछपात कियो । 


भाट 


राजोरा भाटानू सुरताणपुरों वेदछारा रावरो दियोडो है, सुरजणियावास 
राणाजीरो दियोड़ो है । 


* टाक जातरा भाट ज्या मांहे पाछूपोता सेखावतांरा ताटीसेवी । 
* टाक विष्णुदासोत राजावतारा ताटीसेवी. टाक कालठूू करमसीरा नरूकांरा. 


ताटीसेवी |. 
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प्रकीणक 
ओेक सौ तुरी अेके दिवस सूरे सपलाण दिया मेवाडरों गाव आदोछो 
जठै गलूडियो सूरो नगराज हासावतरो जिण भोजगानू्‌ सौ घोडा भ्ेक 
दिन दिया । 
मगतो ओसवातछ ओसवाढ्ारो हैं जिको वीकानेरमे भ्यारियो कहावे । 
अतक ओसवाकछ आगे झालर बजावै उवे ओसवाढछ जवानू पुप्परो दे । 
मुसलमान 
नजूमिया अगाऊ नजूमरी किताबामे लिखियो हो - आखर जमानारो पैगबर 
सुतर सवार होसी । 
सो मुहम्मद हुवो मक्कास कुरेसी तीन से तेरह मुहम्मदरे साथ मदीने आया 
उबे शेस मुहजर कहाया। 
अगाऊ नजूमिया कितावमे लिखियो हो इत्ता वरसा आखर पैगवर जनमसी, 
सुतुर सवार होसी । 
नवियामे सुतर सवार महमद हुवो । 
नजूमिया प्रमुख मेछा ज्यारों वचन है - आसमानवरी जवरी देखो मसूरात्र 
खाबा वाछो, ओठो दूध पीवा वाठों अरवरो आदमी आपरी कियी कितावरो 
जहानमे मत चलावण छलागो । 
मौलवी इग्यारे कवीला सहित महसद साथ मदीने आय वसिया । 
तीहामा गावरों वासी महमद पैगवर मक्कासू महमदरे साथ आया मदीने 
उवे सेख मुहाजर मदीनारा सेख अनसारी कहावे महमदरी उम्रत । 
मदीनारा सेख अनसारी कहावे । 
दृहु कुतुव आसमानरा आधार है - नजूमी कहे । 
जवनारा नजूममे कहे है-आसमानरो वारमो है सो वुरण खरबूजा है 
लकीर ज्यू यू आसमानरे बुरज है रासरो भाव बुरज जावन्या । 
मुसलमानरे किताबामें लिखे है - अगरेजार आगे रुूमरो पातसाह भाजि 


हिलवमें जावसी, पछे इमाम महदी हुसी, कित्ताहीक वरस पातसाही करसी 
पछ्च अगरेजारे हाथ ओ सहीद पछे क्यामत हुसी । 


मकक्‍कारो नाम अरबीमे अेसरव । 
मदीनारों नाम बतहा । 
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मुहमद मुवां पछे छूटे महीने खातून जन्नत हुई । 
मुरकव॒सैपुर कंवरांरी लड़ाईमे महमदरे आयो हो सो महमद मुववां पद 
घास दाणो पाणी तज तीज दिन मुवो । 
अलीरा खुदा न मे दानम. अज खदा जदो न मे दानम । 


अहमद महमद जे दोय नाम पेकंवररा फरेस्ता पढें. महमद ओ नाम पँगंवररों 
जमी ऊपररा लोक पढ़े | 

फार कलीता ओ महमदरो नांव तोरेतम हैँ, याजुन माजुन ओ नांव महमदरों 
अंजीलमे है। 

मेहम' नबीने वर्ड पीर किणन ही सराप न दियो. - मुहम्मद ईसम', अवबुल 
वासुम लकब, मुस्तफा खिताव । 

सूरत नूर १, सूरत फिजर २, सूरत इखलास ३, सूरत तुलबवर ४ इत्यादीक 
सूरतां कुरानमे हे । 

कुरानमे खुदा कहें है - वोल महमद खुदा १, खुदा किसीसे पैदा हुवा नही २, 
खुदासू कोई पैदा हुवा नही ३, जात जमातसू पाक खुदा ४ । 

कुरानमे कहे है - रोजा राखे, नमाज पढे, नित खुदारों जिकर करे सो 
खुदा कहै, म्हारो बंदो । 

कुरानमें कह है - मुसलमानरी त्रिया विधवा हुवां पछे मनमें आवे तो च्यार 
महीना दसां दिना पछे अन्य पुरससू निका करे, दूसण नही । ' 
सेख, मुगल, पठाण-आं तीन खांपारे आ रीत हैं -कराणरी भअग्या मजब 
पितारों चाढीसो कर अवृद्धा मातानू पुत्र जाय कहुँ - म्हारो पिता थारो 
भरतार मर गयो उण माथै ईमान राख तू-बैठी रहै तो भरां ही, नहीं तो 
थारा मनमे आवे जिणसू निका कर. पछे उणरी मातारै मनमे आवे ज्यू करे। 
अछी जीवता खातून जनमता मर गयी जिणसू सईदांरे आ रीत नही । 
मुसब्ठमानारै कहे है कितावमे - पुरख आपरी त्रियासूं भोग करे गुदा तरफ 
तो उणसू कियो निका सो टूट जावे । 

यवनरे चाढछीस हाथ कपड़ो चाहीजै म्रतक सरीरमे. जनाजा कहै म्रतक- 
रथीनू यवन । 

ईदुलजुहा वकरीदरो नाम. ईदुलफितर रोजा ईदरो नाम । 

चित्र लिखणो, मूरत वणावणी मुसत्ठमानारे मने है । 
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यमनरा पातसाहरी बेदी परीजादी, वछक्सि नाम, जिणनू परातभाह घुलेमान 
परणियों । 
बलकिसरी भुवारी नजर घणी दूर पहुचती ऊची जाया मार्थ बैठी निगा 
राखती, कित्ताईक कोसा नजर पहोचती पर चकरी सवर देती जेक समे 
सयुवा वृक्ष काटि हाथमें ले लिया इण देसि भाई पात जिणानू कह्मो- 
वृक्षारों ठसमर आवे हैं उण वात न मानी पर चक्र सहरमें आयो फते पाय 
ऊभो वलकिसरी भुभानू पकडी पूछियों-इत्ती रोसनी चसमरी किण 
कारणसू इण कट्मो - पहला म्हारी मा आखामें सुरमो धालियो जिणसू 
दूर नजर दो सश्रुवा इगरी आखा काढि निर्गे कीवी आख़ारे हेटे सुरमारो 
दब्यध जमियोडो हो । 

याकूत जजीरामें आदमनू खुदा पैदा किया उठ गेहू पैदा कियो उठासू काढि 
सरनदीप जजीरामें भादमनू रासियो | 

याकूत जजीरामें रूमरा पातमाहरो अमल है आगे तुरगारी वढी आफत 
हुती इण जजीरामें । 

अय यवनारा तीर्थे लिसते - मक्‍को १, मदीनों २, करवलो ३, बगदाद ४, 
स्थान जफ ५, काजमैन ६, मसहद ७, रुकनावाद ८, चैतुलमुकदूस ९, तसत 
रपुल आलमीन १०, कोहनूर ११, दमिस्क १२, कोहे छुबनान १३॥ 

अथ नवी पीर प्रमुस यवनारो प्रसग दोलतावादरो जामें पीर जरजरी जर 
वक्‍स १, दोलतावादरे किलाम पीर साकड़े सुझतान २, औरयणगायादमें पीर 
बुरहानुद्दीत ३, अेलचपुरमं पीर रहमान सादुछा ४, गिडदमें पीर बाबा 
फरीद ५, अल्वरमें पीर ईमानसाह ६, वासममे पीर दावलसाह दरियाई ७, 
हँदराबादमे मुरतजा अछी ८, मिरचमे पीर मीदासमत्ता ९, पूनामे सेस 
सलाउद्दीन १०, पूनाम बुरहानसाह ११, वीजापुरम पीर अमोनुद्दीन आला 
१२, नेजरवागम पीर आमायसाह १३॥ 

गोरा १, परदर २, वुतत ३, अवदाल ४ - इत्यादीक अवलियारा भेद है । 
अीयावी परामात पैजयरकी मोज जो बहाव छात मन्नात उजाती 
तीपू बोत मां होगी । 

सासीरदीन चिराव दिहटयी दिठो अवलिया हुवा है । 

पुरतान ताए्ीन उुतुत् साहिब दोपू मुरीद साजा मुईनउद्दीनरा । 

नागोर ट्रीरायाडीरी पोसाढ्ठमें हमीनुद्दीश रह्ता निण जतीरा भेसमें ऊमर 
पूरी परी इंशनू दप्ताया हमीनुद्दोत नाग्रोरी ) 
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. सेख हमीदृद्दीन रेहानी १, सेख हमीदुद्दीन खोही २, सेख हमीदुद्दीन खाब्सि ३, 


सेख हमीदुद्दीन मुवैलिस ४, सेख हमीदुद्दीन कांसलेस ५-यां हमीदांरी 
रेत नागोरमें हुई. सेख हमीदद्दीव नागोरीरी रेत दिलीमे हुई. जबन 
कह सातूं हमीदांरी रेलत नागोरमे होती तो नागोर खुद मक्‍को होय जातो | 


. खाजाजीरे चौरासी सागिरद ज्या माह तरकीनजी गिणीज सारांसू छोटा । 


खाजजी सुल्तान, सुलतान तारकीन कहि बताया. अरथ पातसाह 
त्यागियूका । 


- खर्जेजी जमात सहित नमाजमें रजू होते जद तारकीनजी इमाम होते नमाज 


गुंजरा सरवां दवा मागि ऊचो जोवते जद अरसको कांगरो सारांके नजर 
आवतों. ओ भेद पाय खाजैजी सुल्तान तारकीननूं कह्यों - वुम हमको ठगे 
सो हमक आपका सागिद न किया आप हमारे सागिद होय. ने फेर कह्यो - 
तुमारी औलादक अर हमारी ओऔलादर्क परसपर परणीजणा परणावणा 
होहिगा । + 


* खाजाजीरा पोता ने खाज।जीरा मुजावर सारा सीया होय गया हमें आगे 


च्य।र वारी हुता । 


* गृजरातमें तुरकिया वोहरा सारा सीया हैँ. मुसब्धमान कहैँ -सीयांरे मुकर 


दोलत होय, सुन्नी फतैनसीव होय । 


- इलवरस्याई रसूलस्यारी गादी हिनीफस्था, हिनीफस्पारी गादी फिदाहसन, 


फिदाहलनसूं खलता कीवी रावराजा वखतावरसिघ । 


* पातसाह छोदी वहलोलखा जिग मुलछ्तानमें मोलबवी सेख यूसफनू बेटी परणाय 


दिवी ने कह्यो - धन्य भाग म्हारी बेटीरो जिणरै इसो विद्यावान भरतार । 


« सिधमें लकारी सइयदांरी मानता विसेम है । 
* अमान हजरत अधासकू लखनऊरो नवाब विसेस माने । 


महदी 
रवमे जीवगपुर सहर जठै मह॒दी हुवो नवीअत महमद ऊपर खतम हुई 
व वछायत मह॒दी ऊपर खतम हुई । 


न्‍्यम ्ँ 


- महठवी कहे - कुराणमें आयत हैं महमदकी रैलतर्सूँ नव से पांच: वरसां 


मह॒दी दावों करसी । 


* कितावमे मह॒दी कहूँ - जिण दुनियामें महमदनू भेजियो उणरो भेजियोड़ो 


हूं ही दुनियामे आयो छू । 
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२२९७ 


नवाज गुजारने हाथ पसारे नहीं महदवी ) 
रमजानरी सत्ताईसवी तारीख सारी तारीखामे उत्तम माने । 
दूजा मुसक्तमाव सारा महीनारी सत्ताईसवी तारीख उत्तम गिण । 
मह॒दी नावमे बैठा तरीरे राह 'किणही विलायतनू जाव॑ इणरा मुरीद नाव 
बैठा किताईक कोस गया नाव दरियावमे डोलण लागी नावमें बैठा जिका 
धूजिया मह॒दी कह्यो - यूनस पैगबरनू मच्छी सात दिना पेठमे राखियो, 
पछे खुदारी आग्या उगढ दियो, मोनू निवाजस हुई नहीं जद वही हुई- 
महदीरो तोनू दीदार होसी इण वचननू साचो करण खुदा नावनू ऊची करे 
है, मच्छी जछ माहेसू परवत परिमित सरीर जाहिर कियो हैं सो मोनू देखी 
जलमे लीन होय जासी, नाव डुलूत्वी रह ज्यासी यूहीज हुवो | 
भहदीरी औलादसू आल बहोत है मह॒दीरे वसरा पीरजादा कने महदवियारा 
दिनरी किताव हैं । 
पठाण मह॒दवी विसेस हैं । 
कुराणरा हृदीसरा सरारी विहृत मेटण महदी जनमियों - महृदवी कहे । 
मह॒दवी दरवेसारो थान दायरो कहावै, तकियो कहावे नही ॥ 
गुजरातमें महदवी घणा रहे दिसणमें घणा रामराजारा देसमे देसमें 
महदवी हू । 
कपडा वगेर चीजारो व्यापार ज्यादा करे । 
रातरो भजन विसेस करे ईरानी तूरानी गैरमहदी कहे महदवियानू । 
हैदराबादरा नवावरे कानडी वेगम उणरो गुरु मौलवी महृदविया मारियों 
चदूछाल हैदरायाद माहेसू छोक चढाय्रो महदवियारों गाव चतुर गुडा 
मार्थ गयो महंदी मारिया गया छापा रुपियारी दोलत छुटाणी । 

पढठाण 
बनी इसराइलर यूसफरो भाई जिणरे वसरा पठाण - पठाणरी जात लिखते -- 
रूरी १, सरवानी २, किरियात्री ३, छोदी ४, वबापर ५, गिलजी ६, 
भोराजी ७, तोपा ८, करमछी ९, वरूठी १०, छगा ११, मोहा १२, 
अमाएजई १३, ईसपजई १४, महमदजई १५, वारकजई १६, सदोजई १७, 
चमाटजई १८, दयाजई १५, काक्डजई २०, तोआजई २१, उसतरानी २२, 
समानी २३, गोरी २४, खिडठजी २५, आऊोज २६, उमरोेल २७ 
भाफरीरी २८, सहग २९, बगस ३०, मूरजई ३१, छोहानी ३२, बातो ३३ 
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विहारी ३४, पणी ३५, गजफूर ३६, तरनी ३७, मुसाखेल ३८, बुदेलवार 
३९, दिलाजाक ४०। 

ओक समे हसनवसरी १, वीवीरा विया २, सेखसकी कबलकी ३, मालिक- 
दीनार ४- च्यारूं अवलियांरों मिलवो हुवो हो । 

पृणी पठाणारी बावन खेल है । 

पणी सेरसाहरे वबखतरो है. विछायतसू हिंदमे आया । 

पणी नागड़ भाई है । 


सीदी 


अंवर कंवर अयाज रयाज वगेरे सीदियांरा नाम हूँ । 

अयाजनू केई कहे सीदी. केई कह कसमीररा राजारो कंवर, खूबसूरत । 
ख्वाजेजादा 

कासमीररा उठियोड़ा मुसक्कमान ख्वाजेजादा कहावे । 


तुरकांरी जात 
उजमक़ १, किलमाक २, कजलवास ३, ताजी ४, चंगेजलानी ५, हस्तर- 
खानी ६, सीरानी ७, ऊब ८, मुगल ९, चिकता १०, गुरगानी ११, 
सुबतगी १२ । 


अलाउद्दीन -खिलची 
अलाउद्दीन कहो - गोड १, चोछ २, गाजणो ३, कनोज ४, मरह॒टठ ५, 
पलाड़ ६, सिध सपादल ७, गूजर ८, सोरठ ९, माकवों १०, चंदेरी ११, 
मांडव १२, सारंगपुर १३, रणथंभोर १४ चितोड १५, नागोर १६, 
मणिपुर १७, मथुरा १८, अंतरवेद १९, काकपुर २०, भुजपुर २१, उड़ीसो 
२२, हिंदुसथान २३, जाछंधर २४, कसमीर २५, कामरू २६, हिमाचछ 
२७, खुरासाण २८, ठठा २९, मुछताण ३०, चीण ३१, भोट ३२, तिलंग 
३३, वंग ३४, विदरभ ३५- इत्यादिक ठिकाणा अलाउद्दीन जीतो । 
तुरकां वते हिंदुओं गमियां न जाय २० वे हुत । 
रह्ियो भायरू आगेवाण होय भीनमाल मार्थ अलाउद्दीनरी फोज ले गयो. 
पेताढीस हजार श्रीमाव्ठियांरा घर धनाढ्य चहुवाणांरी वणायी ब्रह्मपुरी । 
देवगिरिरे राजा रामदे बेटी दिवी अलाउद्दीननूं । 
अलाउद्टीनत गिलची लोक खिलची कहे । 
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२३११ 
रइ्१्२ 
२३१३ 


२३१४ 


२३१५ 


२३११६ 


२३१७ 


२३१८ 


२३१९ 


२३२० 


श३११ 


तैमूर 
अमीर तिहमूर बलख सहरमें पाठ बेठो । 
अमीर तिहमूररों बेटों मीरासाह साहजादो थको मुबो । 
जात मुगछ बरछास नख चकता गोरया । 


बारर 
हिंदरों पातसाह छोदी इब्नाहीम, शुलतान सिकदरनों बेठो, सुल्तान बह- 
लोठरो पोतो, जिणनू बावर मारियों । 


सुलतान इब्नाहीम दाना वजीरनू मारियो, अनहरखा काकानू उदास कियो, 
कोल तोडन छागो, भूठ बोरूण लागो, दारू पिये थो, पर स्तियासू गवन 
करतो, जगतनू बेराजी क्रियो वाबर जिसी आफत इब्राहीम माथे आयी । 


पांच हजार वरकदार, बारे हजार सवार उजबक मुगलारा साथ छे काबुछूसू 
पराणीपत आयी उठ ही सुलताव इब्राहीम आयो सात हजार पठाणासू खेत 
पडियो सुरुतान इब्राहीम फर्ते वावररी हुई। 

बीकानेर, स्िरोही, मेडतो, गायुरण, बूदी, भीलवाडो, आाबेर, मेवाड़, 
माहछवी, रायसेण, चदेरियारा ठिकाणारा मालक, अजमेरश जमीदार, 
भेवाडरी लोक. सू साये सीकरी बावरसू जय कियो जोधपुररों धणी साथ 
नही हुतो जिणसू फत्त हुई नहीं सागा राणारी सुरुतान इब्राहीमरों साहजादो, 
डूगरपुररो रावक् - थे पिण सागा राणा कने हुता । 

सेरसाह तमाम पठाणासू अेको कर विहार देसमे फिसाद किवी दिलीरो 
राह बद दियो हुमायू मैं समाचार सुण चाकरारी सलाह छोपी, वरसातमें 
सेरसाहसू जग करण चालियों सेरसाह जग करि जण ने खिस गयो पडछे 
पाछली रात प्रभातरों पाछडी ऊपर आय पडियो हुमायू सभाय सकियों 
नही कवीछा छोड भागों वीठ छाधि चीठ वचियों धणों छोग नदीमें 
डूब मुवों । 

मात्या-गूजरातमें, बगाछमें पहले हुमायूरो अमठ होय गयो हो गुज तरा 
थाणा छोड हुमायूरो भाई मिरजा असकरी जाय सेरसाहसू मित्तियों । 
हुमायू दिली आयो भायारी फूटसू ने सेरसाहरा डरसू सिंधमें गयो भाई 
इणरों छाहोर पातसाह होय बेठो । 

सेरसाह दिली आय पातसाह हवो. पछे छाहोर गयो छारे घर माहसू 
हुमायूरा भायानू काढ दिया सिंध मुलताना ई जबत कियी । 
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हुमायू सिधसूं राव मालदेजी रो बुलायो फक्कोधी चिराई आयो. वात दगा 
भरी देखी. उमरकोटनू गयो. पछे सिध छलाधि ईरानमे इसपाहन गयो । 


३. ईरानर पातसाह खधार गजनी कावुलम वदखसा हुमायरो अमल कराय दियो | 


२३२४. 
0 


गुजरात घघ विण सौ देस लड़ि-लड़ि लिया सेरसाह । 

काव्ठिजरर गढ लागो सेरसाह. उरड़ आघो गयो गढ माहुलठा हल्लारे वखत 
सोररा होका उपरसूं नाखिया. नीचे सोर हुतो सू आंग पड़तासूं भभथकियो. 
सोरसू बढ सेरसाह मुवो । 


सेरसाह सांचो, सीछवंत, आदिल, नेक, नीतवंत, खबरदार अवलियो रैतरो 
पीहर, सिपाहरो मित्र, चाकरां ऊपर मिहरवान वडो पातसाह हुवो । 

पाट इसलामसाह बेठो. वडो पातसाह हुवो. सो देस वारे पजबनमे रह्या. 
इण मुवां इणर पाट इणरो बेटों गढ गवालेर बैठो. पछे इण डावड़ारों मामों 
सेरसाहरो भतीज ने जमाई सो इसलामसाहरा बेटानू मार गादी बेठो 
जिणसू दिली, लाहोरमे सेरसाहरा भतीजजंवाई पातसाह होय बैठा. पूरबरा 
ठोड़-ठोड जुद-जुदा पठाण आप मते हुवा. जद पातसाह हुमायूं सोढे 
वरसरो विखो काढ दिली ऊपर आयो. सिकंदरसाह जंग करण आयो. सो 
जंगमे घणा पठाण मराय भागों 

हुमायूं दिली आय तखत वेठो. कितोईक कनलो देस जबत कियो. सिकंदर- 
साह लाहोररा पहाड़ांमे पैठोी. इण ऊपर 'साहजादो अकबर ने बहरामखां 
हुवा. जाय लाहोर लिवी. पहाड़ा ऊपर चलाया. उण समे पातसाह हुमायू 
दिलो पुराणी रा कोटरी मैड़ीस पड़ि मृवो. आ खबर लाहोर पहोची. कला- 
नोरमे अकबर तखत वैठो । 

दिलीमे सूबे उमराव हुमायूरा हुता । 

गवाछेर मवारजपाह अदली पातसाह हुतो. तिणरे सारो चलण वाणिया हेम 

ढूसररो हुतो. तिको वडो दातार, जूफार सिरदार हुतो तिण वडी-बडी 

लड़ायां करी. पठाण जेर किया. मवारजसाह दुखी हुतो जिणसू वडो सामान 

करि दक् व करि हेमू ढूसर दिली ऊपर आयो । 

दिलीसू अकवररा ऊमराव दकछ्ठ ले हेमु सामा आया युद्ध हुवी. आखर हेमू 

जीतो अकवररा उमराव हुमायूरी छोथ के, पातसाहरा कबीला छे, 

अकवररी तरफ चालिया. हेमू दिलीमे अमल कियो. मवारजसाहरें पूत नही 

हो ने आप चाकर नही हुतो जिणसू हेमू दूसर दिली तखत बैठो. राजा 

विक्रमाजीत कहायो. ओ खिताव पायो ! 
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आ सबर पाय अकयर जाग फोज मेली दिली तरफ वहरामखारी सलाह 
उदी अकापर पाछे आये हेमूनू सवर हुई उण समे हेमू कनें पचास हजार 
सवार, बीस हजार पाछा, हजार हाथी, हजार गाडी तोपसानारी । 


अकपरनू दूर जाणि मसढत चूवि तोपलानों अकयररी फोज सामो पहला 
वहोर कियो सो तोपसानों दिलीसू तीन कोस पाणीपत पाथो हेमू चढणरी 
त्यारी करतो हो उण समे जकपररी फोजरा हरोकछ हछकार करि अजाणिया 
तोपसाना माय आय पडिया छोक तोपसानो छोड भागो। 

पातसाह अकबर आपरी जणणीनू काध दियो हो । 

सिपहसाठार सानयानारों सिताय | 

मसिपहसालार ओ सिताव सानसानाने अकयर दियो। 

मुमारज नाम पहठयानरो है मुमारजुद्दीनसा खानसानारो सिताब है । 
अतजादुलमुलक सिताय सानसानारों अतभुजरी अतजाद बहाव । 
उम्दतुलमुठक राजा टोडरमलरो गिताय । 

सवत ९९० पातसाह जकयर फिरगरा पातसाह कने सय्यद मुजपफरनू वकील 
भैलियो, सत लिस दीनो, तोरात अजीछ जयूर आ वितायारो तरजुमो मगायो। 
सिपहसालार सानसानारों सिताव मुमारज पहलवान मुमारजुद्दीन सान- 
सानारों नाम । 

बीरयछ माराणो जद पातसाहू अक्यर क्समीर हुता रानसा ग्रुजरातमें 
हुवा सानतानू सत दइसाया क्यो जबत्र जिणमें छिसियो - म्हारी सभानू 
नजर टागी निणसू म्हारी सभारी जेय वीरगल माराणों हू पीरवछी 
छाथ पाध ले पाद्वतों तो उपरी चाररीसू उरिण होगे सुदा-तालारी 
त्रपासू बीरयछ मोनू मिद्धिया हो म्टारा दिल माहदी बात घाहर आणतो 
दार झ्यू म्हारा सुपनयाण सपारणयू खुरासाण हुतो वीरवठ जीव तन रप 
मागियोरों पष्ट “यसने दो अपरद पड़दा मानू हम सामो वर्लसू सिवाजस पाया 
करो हू लासू फायदा रेयों घर उमेसा सुदारी महर्सू म्हारी नजर तो मार्य 
पढ़ें माय ल्यदड महराी तू वन्नह बीरयहरों जीव ता रूप भागियोदों 
प्रथा उेज अपटा परदाम दागार झ्वो ) 

पैचया यार खियाय है । 

वी पाज जम जाइया। डर 
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खानखानारी अरज कसमीर आयी. गुजरातरों माछक मुजफ्फर गुजराती 
चाछीस हजार सवारारो धणी जंगम पकड़ कंद कियो हूँ. सेख इच्नाहीमखां 
सीकर वाक्नू' अठे मेलसी सो ओ सूवोी उणनू भोछायने हूं विखिण माथे 
जाऊ । 


. च्यार गृजरातरा उमराव ज्यानू में वचन दिया है सो उवांनू! नवाजस कीजे. 


जाम खंगार १, ऊदो २, जगन्नाथ ३, साहिमखां ४. आप दिखणरा हाथी 
मंगाया सो दुरस्त पिण प्रतीत वाका हाथी - महावत अर्ठ मेलजे साथ हाथी 
मेल देसू 


. पातसाह अकवर वेराजी हुवो खानखानासू जद खानाखान राव कल्याणर 


सरण वीकानेर आयो हतो । 


» अकवर कसमी रमें जद खबर मक्कारी हज करण मुसत्ठमान जाता हा हिंदसू 


ज्यांनू बलोचां लुटिया., आ वात सुणतां ही अकवर नाक सत्ठ घालियो तीरे 
मार वफादार राजा वीरवल वलोचां मार्थ विदा होतो हुवो । 


. नीराह १, विजो २ वगेरे च्यार ठिकाणा जवर वलोचांरा वडा पहाड़ांरा घेरमे 


राजा वीरवल फोज ले गयो. पहाड़ांरा घाटा भांजिया. वलोचांनू मारिया. 
पकड़िया, गांव लूटियों. फोंज धनसू' अभरी हुई फते कर पाद्दी वी. वलोच 
पहाड़ां चढिया. घाटा बंद किया. मारगमे खाड़ा खणिया. फोज ले वीरवल 
घाटांमे आयो जद तीर, गोछी, गोफणांसू' पत्थर वलछोच छावता हुवा- 
भाठारी छाय वीरवर मुवो. सिपाह वेसुमार माराणों. आ वात सुण अकवर 
राजा टोडरमलनू' जेस दे ने विदा कियो. इण वलोचांरो देस के छियो. 
वलोचारा ठिकाणा तोडिया। 


* तिरीह १, विजोर २, किकली ३, दंतोर ४-थै च्यार ठिकाणा वलोचांरा 


जेस वडी फोज, तीराह, तरवारां, आछी घड़ीज है । 


. मिरजो सरफुद्दीन अलवर किलेदार हुतो, अकवररो उमराव. आंवेररा राजारा 


भाईवेटा दोय सरफुद्दीन पकड़िया । 


२ णोसारा डेरां भगोतसिघजी, जैमलजी, जगमालजी, आसकरणजी वगेरे सात 


कछवाहा पातसाह अकवररा पर्गां छागा। 


» माहम नंगा नामा अकवररी धाय जिणरी मारफत संभररा डेरां कछवाहा 


अकवरन डोछों दियो। 


» दोय वडी नोवत, दोय वडी देग रकवाई घड़ियाल, सोनारी पीलूसोज, 


रुपारा किवाड़ चितोड़सू! आण अकवर अजमेर ख्वाजेजीरे भेट किया । 
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जोरागढ अकवररा उमरावा लियो जद राजा वीरसिघ गढ़पत्तीरी राणी 
ककावती भली तरे गढ़ भिलता काम आयी आऊ गढ हमे नागपुर हेटे हैं । 
पात्तताह अकबररे वारह सूबा हुता । 
भारतरो तरजुमो फारसीमे अकबर करायो, नाम रजवनामो रसायणरा 
सोनारी लाखा मोहरा अकवर पडाय ओक ही ओरियामें राखी हुती, आखर- 
बत दान सार अकबर अकसमात मर गयो जहागीर वागी थको प्रयागममे 
हुतो मोहरा धरी हीज रही 

घरे घराये रह गये, चौकूटे अर गोछ । 
अकबर कुटवाक्ानू छिखियो - छुगाईनू घोडा माथे चढण मत दीजो। 
बिन घगरो नगरो गये, अकवर साह जलहारू। 
लाल कहूँ इक तालम, भये विराणे माल ॥ 
सबत १.७८ साहजादा खुरम भीव सीसोदियानू मेडतो दिरायो । 
राजा ईदो राड सवत १६६१ काती सुदर्म भीम परवेजसू मोहबंतखासू जग 
कर काम आयो खुरम आगे। 
भीवरे कवर किसनर्सिष मेडत रामसरण हुवो | 
सवत १६८३ परवेज बुरहानपुर मुवो । 
दसहजारी दारासिकोह नवह॒जारी साहसुजा नवहजारी औरगजेव पाच- 
हजारी मुरादवकस । 
साहजादा दारासिकोहरो बेठो सुलेमान सिकोह । 
हरिवसरो, योगवासिस्टरो, सिहासणवत्तीसी वरमचि कृत जिणरो फारसीमे 
तरजुमो दारासिकोह करायो नाम गुलुपसा ग्रन्थ राजावछी मिस्र विद्याधर 
ऋत, ग्रन्थ राजतरगिणी पड्चित मघताथ क्त फारसीमें तरजुमो दारासिकोह 
करायो । 
श्रीमत भागवतरों ही फारसीमे तरजुमो दारासिकोह करायो राणा रतनसेनरो 
ने पदमावतीरों अहवार फारसीमें करायो दारासिकोह नाम कितावरों 
ग्तनसेन-पदमावती । 
भिदारिये राजा ओरगजेबनू चावद्ठ पगार वतायी उणरा चावल उतरि घोछ- 
पुर आ ओरगजेब जग कियो साहजहारी फोजसू। 
धोलपुररा झगडामें गोछासू पजि हाथी भागो, चावत्वमें पंठो ओरगजेबरो 
साहेजादो जहादारसाह हुतो सो चावत्रा पाणीमें डूप मुवो । 
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२३७०. ग्रुमा वीवी नोरंगजेवर मरजीरी वेगम हुती । 

३७१. सवत १६७३ रा फागुण सुद १ ओरंगजेव फोत हुवो । 

२३७२. नादिरसाहरों वक्नी दिली हो उण नादिरसाहुनूं लिखियों - वेगा पधारिजे 
मारगमे काटो भाटो हैँ नही। 

२३७३. नादर पातसाहन्‌ महमदसाह मिरजा कहतो. महमदसाहनू नावरसाह मिरजो 
कहतो । 

२३७४. ईरानियां धन वाज़्ते दिलीरी जायगावां अति ऊंडी खणी, जमीरा हाइ काढ़ 
लिया हा । 

२३७५. अहमदसाह दुरानी लाल किलामे विलायती याकूवखांनू राखियो. पातसाह 
अलीगोहर जद पूरवर्म हुतो. याक्‌वखां कने पनरे हजार सिपाह हुतो । 

२३७६. साहआलम नाम अलीगोहररो है । 

२३७७. दिलीरा हिंदुवांनू छाल किला मांहली जायगावां पात्तसाही वाग, याक्‌वखां 
दिखाया, जस लियो । 

२३७८. ईव्राहीमखां और मल्हारराव हुलकर भाऊ सामल न हुवा. अजी ते अहमद- 
साह अवदाली भाऊसु जग न कियो | है 

२३७६. दोयसे तोपां वारह हजार गारदां इवराहीमखां तालके हुती । 

२३८०. च्यार दस्ता साह कने हुता. जूमर चाढीस हजार असवार साह कने हुता । 

२३८१. हाफिज रहमतखां नजीमखा रूहेलो, अहमदखां बंगस लंगड़ा वावनहजारी 
सुजा वृधोलो इत्यादिकां मिल भाऊसू झगड़ा किया. फर्त न पायी. अहमदसाह 
अवदाली मदत आया. जब न जीता । 

२३८२- दिलीसू नजदीक साहरी फोजसू दिखणियांर जग हुवो. साहवर्सिघ १, दत्ता २, 
काम आया. जनक्‌ भरतपुर आयो पेसवानू अरज लिखी - म्हारी मदत की 
नही तो साह दिखण मार्थ कमरबंधी करसी । 

२३५८३. आ वात सुणने पेसवे विस्वासरायनू ने भाऊनू हिंदुसथान मार्थ बडी फोज 

दे विदा किया. दिखणसू दिली आया. जुमा मसजिद ऊपर इवराहीमखां 

गारदी तोपा चढायी लाल कोटमे गोछा पडण छागा. याकूबखां मरहटांरी 
वाह लेने छाल किला बारे निसरियो. लाल किलामे भाऊरो अमल हुवो भाऊ 
दिखणी नारूसकरनू छाल किलामें राखियो । 


दिली छाल किलामे खास दिवाणरी छत सोनारी हुती. उवा नादिरसाह लेगो. 
आम दिवाणरी छत रूपारी भाऊ ले लीवी । 


हज 
ध्प 
है है| 
७५ 
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श्रे८६ 
२३६० 
२३६१ 
२३६२ 


२३६३ 


२३६४ 


२३६५ 


आऊ दिली निगमवोधघरा घाट ऊपर यग्य करायो देवीरी आग्या हुई- 
हमें भाऊ पाछो दिखणनू परो जावे, दूजे महीने आय साहसू जग करे तो 
भाऊरी फर्त हुवे विरामणा ओ त्रत्तात्त भाऊनू सुणायों भाऊ स मानियों। 
साहरी फोज भाऊ माये झ्रायी भाऊ विसवासराय सामा मोरचा माडिया 
बहरामखा गारदी आरावो दागियो अहमदसाहरों लोग गोलासू घणों खेत 
पडियो सधारियारै भाजणरी ताकीद ही इसे सुतरनाक्ोरों गोछों छाग 
विसवासराय हाथीरा होदामें मुवो आ खबर पाय भाऊ विसवासरायरे 
मोर्चे जावणनू हाथीसू उत्तरियो छोका जाणियों भाऊरे ही सुतरनाक्रो 
गोदछ्ओो छागो खधारिया घोड़ा उठाया भाऊ काम आयो दिखणी घणा 
माराणा भाऊरी कतरू भाऊ-गरदी कहाणी । 


[ पातसाहां, वजीरां, नवाबांरा प्रसंग ] 
छविंघ 

मिधरो प्रिया नूरमहम्मद जिणरो नाम स्थाहकुली नादरसा दियो । 
अखैराज १, हृदेराम २, जगतर्सिघ ३, अभजी ४, सेरसिंघजी ५, महमद ६, 
अलोपास सिंघम आयो सरासू नूरमहमदरो वडेरो । 
आरे मुहमदस्यथा इनायत फकीरनू मारने झोक नामें ठिकाणों लियो। 
स्या इनायतनू लोग इनायतुल्ला कहे ओ बारह सम्यदारो मुरमद हो । 
पैगवररों काको मीर हमजा जिणरी औलादमें वलोच है । 
मीर वहरामरो बेटो मीर बीजड, दूजो मीर सोभदार सोभदाररो बेटो पर- 
मीर फर्तेअली वीजडरी बेटी परणियों । 
इलायरो धणी माडणोत हरनाथ्थर्सिघ १, करणरो घणी पाती मोहकमर्सिघ २, 
लाइणूरो धणी गैनू साखछो ३, घीरो सहछोत ४, मथाणियारँ वारठ जोगी- 
दास - आ पाचा यसुदावादमें मीर वीजडने मारियों । 
वीजडरो बेटो मीर अवदल्ला, सोभदाररी वेटी परणियो अबदल्छारों मौर 
गुलाम, सोहरावरे परणियों । 
मीर मोहरावनू फर्तेअली मिलझियानू तेडियो-इण चूक तेवटने फर्वअली 
पने आवण छाग्रो सोरार जद बेरी फ्तेअीरी मा सोराबनू कहायो - मौर 
पीजडनू चूक हुवानू किला वरस हुवा तोनू याद हूं क॑ नहीं ? अ समाचार 
सुण पाछो सोरार यावडियों फर्तेअलीसू मिड्ियों नहीं । 


ल्‍्प्छे 
शत 
72 
डी 


ल्‍प् 

प्‌ 
(२2 
22 


२४४००. 


२४०४६. 


कक कल पु हस्तनजातरा 
२४०२. ह्‌' 


| 
घ्चु 
॥$। 
(५ 


वांकीदासरी ख्यात [ २३६६-२४०७ 


. सोराव फकीर कहावे, कागढांमें फकीर लिखीज है. जईफ है. कड़प करावे 


नहीं. सलूकरी कितावां सुण है, आदल सखी जिणसू। 


, सोरावरे च्यार भाई, पांचवों आप. ओक भाई मीर सोरावरों ऊमरकोट काम 


आयो हो- मीर सोरावरा मलूकसं दिखण हंदरावाद आथमणो सिंवरों दरिया 
पंचनद मिल हुवो जिके उत्तर दाऊद-पोहरा, प्रव जेसत्वमेर । 


पालणपुर 


. हेयातखांर बंसरा विहारी पाकणपुररा बणी । 


. पालणपुररों दीवाण कमारुद्तीखां, जिणरे वेटो पीरोजखां. पीरोजखांरो 


करमखां पातर-जादो पालणपुर दीवाण हुवो जिण धधवाड़िया दुवारकादासनू 
खासो घोड़ों दियो गुजरात पथारतां अभस्सिघजीरा डेरा पाकूणपुर जद | 


दीवाण पीरोजखांरो वडो वेटो फरतखां पालणपुर दीवाण हुवो । 


नागौर 


- सन 55५ समसखा विजदुलमुलकरों वेटो गुजरातसू नागोर आय माछक 


वा 


0ज | 


कालुपी 


२. काल्ठपी मुसछमान काम आया ज्यांरी चौरासी गुमटी है । 


जवन कहे-पांच पीर जो काछ पी जूझने मरता तो काब्ठपी मक्‍को हुतो । 


लसखंचऊ 


लखनऊरों नवाव गाजूरदी हुंदर जहांपना कहाव. सात करोड़ रुपियांरों मलक 
लखनऊ हेटे हुतो. आबो मुलक अगरेजां अपणाय लियो. साढी तीन ऋरड़रो 
मलक वजीरर रहतो । 


रजाखां हँटरवेगखां आसहोलार मुखतार हुता. तासीन १, अपरीन २, 
इलयास - तीन खोजा मनीजता आसउद्गोलारे । 


हंदरावाद 
हेंदरावादरा नवावर नव क्रोड़रो मुछक हो. क्रोड़ रुपियांरों मुछक अंगरेजा 
छीवो. आठ क्रोड़ रुपियांरी पैदासरों मुछक हँदरावादरा नवावरे हैं । 
वहूराई छब हेसारी नाग्रपुर हेटे ही, दस हेसारी हँदरावाढ हेटे हुती. हमें 
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हैदरावाद भीर आलम तीन छाख रुपिया गाय भारी तछाव करायो सहरमें 
जर्रों पुर हो गयो । 

कनकरी १, ओेल्चपुर २ पठाणारे पट है हैदरावादरा नवावरा दियोडा | 
हैदरावाद मीर आलम वजीर हो उणरो भाई मीरसाह टीपूरो चजीर हुवो । 


घोडोर, परेडी, आासरे-जै किला हैदरावादरा नवाव कनासू सतारारे 
घणी लिया । 
टीपू 


टीपू आपरा देसरो धन पराये देस जावण देतो नही सिपाह वगेरा इणरा 
अमलमे हीज रहता । 


[ फिरगी ] 


अग्नेज १, पुर्तगीज २, विलदेज ३ फरासीस ४, फिरगी ५, डीगमार ६, 
गुरजी ७, इस्काटलेड ८, जरमनी ६, चिलवी १०, कुतबी ११, उरेसी १२० 
अ बारे टोपी निसारारी। 

चीणा पटणरा नवाबनू अगरेज किंग करनाटक कहता पछे उणरो राज 
खोस लियो । 


आगे सूरतमें च्यारारो अमल हुतो नवावरो १, अगरेजरो २, गायकवाडरो ३, 
पेसवारों ४ । 


पटेल गवालेर तोडियो जद पापन साहव फिरगी पटेलसू जग कियो ) 

अगरेज कपतान मिस्टर आन स्काट साहब ने वगलरामरे मोलबिया दोनू 
मिल हफत अकलीम किताब वणायी जिणमें कहे है कितीक जमी भडा हेटे, 
कि पहाड हेठे, कि वरफ हेटे, कि खारमय, कि आधारा माहे, कि जक्न हेटे, 
कि बढियोडी हूँ । 

पूरबम गगारे तठ किलकत्रासू बारह कोस उलछदे जाच चौडो सहर वसायो 
फरासीसा फरासडागो सहर वसायो दोनू सहरा अधकोस बीच है । 


पहला लालमडी सहर हो गगार तट भहा काछी देवी विराजे जठे सहर 
कलछकत्तो अगरेजा वसायो | 


नेघडालन साहव नीमचरी छावणी मुवो । 
मिसटर मटकलबरो छोटो भाई तामस मटकलब । 
इफ अवरगेस नाम गवर जेलरो, व्यासजी जिणसू मित्िया । 
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. फरांसीस मरियमन्‌ माने, अगरेज ईसानू माने. फरासीस कहूँ जमीसू आछी 


वसत प्रगट हुई. उण वसतरी तारीफ नही, जमीरी तारीफ है । 

अंगरेज कहै सीपसू मोती प्रगट हुवे. सीपनू चीर मोती लोक लिये तैरी 
ऊपर काड्या पवन ऊपर है. इणन्‌ पायदार मत जाणो. मांस खाणो ईसे 
कितावमें कह्यो है नही ने थे सरव जतुआरो मास खाबों सो क्‍यों ? ओ प्रश्न 
कियो. अंगरेज उतर दियो - कासमीरियारै धरमरी कितावांमे त्रियांरे मार्थ 
पाग वाधणी न कही है, पिण कासमीरमे सरदी बहोत, इण कारणसू प्रथम 
अंक औरत पाग वांधी, पछे देखादेखीसू सारी कासमीरणियां पाग वांधो, 
हमें देसांतरमे रहे जिकेही कासमीरणियां पाग वाधे है, परंपरा ठेरायी, यूं 
फिरंगमे सरदी बहोत जिणसू हकीमां मास खाणों अंगीकार कियो, अब 
देसांतरमे ही फिरगी मास खा है । 

अगरेज ओक अजभर छावणी हुतो व्यापारी सो महा भूठो हो. ओेक चाकूर 
मोलरा पचास रुपिया कहतो. दूजा चाकुवां जिसा उणरीे चाकू हुता । 

ओक कुत्तारा मोलरा हजार रुपिया करतो ओ अमगरेज. दो से रुपिया तो 
घणा जणां धामिया हुता । 

जेपुर अंगरेज रहतो असटरजी जिणरो ओक हाथ टीपूरी राडमे गोढ्दासू 
वढ गयो हो । 

अंगरेज कहें - छोटा मछनू मोटा मछ गिछ जावे, छोटा मछनू क्या सुख हुवा । 
फिरंगमे डूक पदसू वडो पद किंगरो है । 

तुरमनामो अंगरेजांरे वाजो हुवे । 

वाजा जितरा फिरगमे इता वाजा और विलायतमे नही । 

अगरेज हुंडीनू बिल कहे । 

अंगरेजांरे वीवी मेम साहव कहावे । 

फिरगण बीबी मुतसद्दी अंगरेजनू अंगीकार न करै, जंगी अंगरेजनूं अगीकार 
करे । 
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[ प्राचीन इतिहासरी वातां ] 
नद्‌ 
पाटलीपुत पुर राजा नवनद हुवो (? हुवा) ज्यारी लक्ष्मी दानाभावात्‌ 
गगा तीरे पीत पाखाण हुई अजू हूं । 
जैनरा ग्र थामे कहूँ है नव ही नद श्रणकरा वसमें जनमिया । 
राजा नदरा ठावा आदमिया वनमें पाटक्का ब्रखरी डाछ बैठा पी नीछ टाच, 
जिणरा मुखमें विना उद्दम किया लूटा पडे, जिका देखिया हा विचारियों - 
अठ सहर वसावजज तो इण सहररा छोकनू आपहीनू रजक मित्र पछे सहर 
[विसायो] पटणों कहे मुसक्कतमान अजीमावाद कहे । 
विक्रमादित्य 
विकमा्कनू अगनी वेताकू दोय सोनारा पोरसा डिया था जिणसू जगत 
अन्हण (?) कियो हो । 
विक्माक सहज दानविधि आरतियानू हजार, जिणनू वतकावे उणनू दस 
हजार, वाणी सुण हसे तिणनू लाख, जिणरी विक्रम तारीफ फुरमाव उणनू 
क्रोड सोनइया दिरीजे । 
गल्लीमें पडियो अबकण जिणन्‌ गजसू उतरि विक्रम मार्थ मेलियो जद अन्न -- 
थिष्ठानको लक्ष्मी वर दियो तेण वरेण मात्व दुर्भिक्ष्याभाव | 
सू गढीमे पड़ियो धानकण गजसू उत्तरियो विक्रम मार्थ घरियो घान 
देवतारों वर हुवो मात्वार्में दुकाछ पडे नहीं । 
विजतमादित्यनू राजा सात्ववाहण मारियो कठेईक लिखें - समुद्रपाक्त जोगी, 


जिण मारियो केई कहूँ विक्रमाकंनू साबूवाहण मारियो, कोई कहे समुद्रपाक् 
जोगी मारियों । 


[ धार्मिक वातां ] 
पैदिक धर्म 
गगाजीर वाहण कूम, जमनाजीर वाहण मच्छ । 
नेमखार मिश्नमें सव तीर्थ आया, पुसकर प्रयाग न श्राया ओक गुर, 
ओक राजा, तीरथारों जिणसू। 


अरबुदवासी भील मरि नक्न हुयो, भीलणी मरि दमयती हुई, सन्यासी मरि 
हस हुवों । 
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राजा सागर पुत्रांसू धापो नही । 

रामचद्र दस हजार वरस राज कियो । । 
पुराण लिखे है - आंने ग्यानवापीरों जछ आगला जुगांमें कासीमे छोक 
पीवता आमे ग्यानलिंग प्रगटी. लोक त्रिभंग हो जातो । 

पुराणमें कल्पांतर माने. पूरब मीमांसामें होणहार माने. वेदांतमे ईश्वरेच्छा 
माने । 

वेदांतमे वावन मत है ज्यांमे अद्व तवाद प्रवत्ठ है । 

अद्व तवादी चक्रवर्ती कहावे । 

सोयगकार यथा सोय देवदत्त । 

नैयायिक भनित माने सब्दनू। 

सेयं दीपज्वा्ठा स्मद स्यात्‌ दीस न तु वास्तव । 

मीमांसक वेयाकरण सब्दनू नित्य माने । 

न्‍्यायरा प्राचीन पंडितोंरा मतमें ने आधुनिक पडितांरा मतमे फरक है । 
दक्षिणात्याका न्याय, मैथिलूका न्याय, बगालियूका नन्‍्यायमे कही-कहीं 
फरक है । 

वनमे आठ वरसरो खोडो ब्रामणरों डावडो आयो. उण समे सिविकारूढ 
समाज समेत कुमारछ भट्ट उण वनमे आय निसरिया, इण डावड़ासू पूछियो 
गांव अठासू नेडो है के दूर है ? जद ओ बोलियो - हु वालछक छ , खोड़ो छ, , 
बकरियां वित्त है, दिन किचित आय रह्नो है, गाव अति नेडो हूँ जिणसू 
अजे वनमे खड़ो छू. अकलसू लोक ईइ्वरने जाण है, मोनू वनमे खड़ो देख 


गांव अति नेडो जाण लेणो. इण डावड़ानू कने राख पढाय भट्ट प्रभाकर 
नाम दियो इणरो कुमारछ भट्ट । 


कबीर संवत पनरासैमे हुवो. दादू पहला सौ वरसां पातसाह सिकदरनू 
परचो दियो। 


जे 6 

जन-श्रस 
जिनागममे कहै है - सैत्रुजा ऊपर दस कोड़ मुनिराज काती सुद १५ सीधा । 
सारी तीरथांमे आमाक श्रेष्ठ तीरथ है । 


जिन प्रतिमा जिन सरावी, कही जिनागम माहि । 
ये जाक दूखन लगे, वदनीय सो नांहि ॥ 
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श्द्दघ० 


२४८१ 


ग्ढघर 


ल्ध्यरे 


घुलेव रिखभदेव केसरियानाथ कहावे सोछ जणा फरासी पखारा चाकर है। 
दोय जणा दोय पखा फरासी सासता धुलेव रिखभदेवजीरे चलछायवो करे । 
बीइद्रिया जीइद्विया प्राणी कहावे । 

पर्चेद्रिया जीव कहावे । 

नख भूत कहाबे अन्य सत्त्व कहावे । 

ओेक घडीरी साठ पद, पक्वरा साठ उपपकत जिस मते। 

ओक वरसरा तीन से चौपन दिन मारने जिनमते । 

जिनमते पाच बरमरो जुग माने 

भरत चत्रवर्ती आपरी हाथरी मूदरीरा माणकर्में आदीस्वररी प्रतिमा खुदायी 
नाम उणरो माणणिक्य स्वामी दक्षिण देसमें कुलापाक नगरी जदठे अज्यू 
विराज॑ सुवर्णद्यय पुरुष प्रसादात्‌ विज्षक जगत अनण कियो । 

सैणक मरता पुत्र माथे कोप कियो जिणसू पहली नरक गयो चौरासी हजार 
वरस नरक में रहसी । 

घर झ्रागण जायो उठे । 

श्री सेणव महाराज ॥ 

राजा मप्रति माव्यवेस्वर हुवो । 

सौदे हजार मुगटयथ राजा सेवा करता सप्रतिरी । 

सवा जोड जिर्नागव कराया राजा सप्रति । 


[ भोगोलिक वातां ] 
गजस्थान 

जोधपुर ईदगाह दिसण तरफ हे, उत्तरनू पहाड़ हैं जिणसू । 
महोयरमें भैल विराजे हूँ 
परमार भयसेन राजारी बेटी सेजक्रैवी हुनी सोजतमें सेजछर नाम सोजत 
सहर वरसियों हो । 
खाइणू डाहब्विया 7जपूत बसायों डाहल्िया पे जोहिया मालक हुवा 
जोडया पतासू मोटिला, मोहिटा तनासू हायजी मारदेयजी छाडणू ठिताणों 
ज्यि। 
बहछा जातरा जाटा ओ गाव वयायों जिणयू बडट नाम प्रयठ हयो । 
बएए पराडीरी गुफासें नूतेस्वर बिराजे ह, नदयाणा ग्रामण सेवा बरे है । 
मेडते चतुर्मुजनोश मंदिर प्ले मंदिर कोट माहे सोनगरों सूरजमल्जी 
पूरीज ४ चतुर्नजजीर भोग लागीटो घाझ मूरजमरजीरे भोग उागे, पद 
भऔ थाऊ दाइरजीए स्मोडश दर हवे । 
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२४८४. गुडामें सोनार ठगांरा संगसू ठग-विद्या करे हूँ । 

२४८५. गुडारों ठग महमदियो करणाटक मांहेसू साडी तीन मण सोनो लायो हुतो. 
सोजतरा डेरां वडा महाराजर पगां लागो अस्सी मोहरां नजर किवी. गुडा 
छोड बाते वसियो. आठवारा सिरदार सिवसिघजीनू मनवार किवी हुती । 

२४८६. थेटू ठगांरा घर वगड़ीमें हुता. जँतावत सूरजमल वगड़ीसूं गुडां वसियों जद 
ठगांरा घर साथ ले गयो । 

२४८७. वगडीसू ठग देवगढ़ जाय वसिया. घर इग्यारे सिरयारी जाय वसिया | 

२४८८. गांव धारवी कोटड़ारो हैं । 

२४८९. आगे ठठारों मारग कोटड़ा होय निसरतो. लाखांरों माल वहतो. दाण 

कोटड़ारा धणीर घणो आवतो | 

२४६०. आगे वापड़ाऊ नामे गांव हुतो उण जायगां नवो वाहड़मेर वसियो. दोय कुवा 
तीस पुरस. घणो पाणी, मीठो. पूठनू भाखर छे. भाखर निरूखो छे जूनो 
वाहड़भर जठं पहाड़ हैँ गढ छे भाखरर आधोफरे. भाखररी गिरद वाई 
कोस पररे छे. भाखरमे गढमे कुवा, तव्ठाव, झरणा, वावड़ी घणा छे. भाखर 
निपट संझ्ञाड़ो छे. थोहर, बोर, गूदी, गांगड़ी, लोकस, गृगछ निपट 
सझाड़ो छे । 

२४६१. वाहड़मेरथी पच्रीस कोस वाछ्ठेती, पचीस कोस नीवछो, तीस कोस ऊमरकोट, 
बाहडमेरथी कोस छव विसाव्ठो, तीस पुरस, मीठो पाणी, त्रणों । 

२४९२. कोटड़ो गढसू भाखरी ऊपरे कुवा गढमे छे, तीस पुरस. मीठो घणों पाणी. 
अंक कुवो गांवमे हे । 

२४९३. फढ्ोोधी किरड़ारों जोहड़ जठे नाना प्रकाररी सुगंध आवे. लोक कहूँ इणमें 
पोसता रहे हैं । 

२४६९४. वाढ्ठारा पाणीसूं महेवा में गेहू हुवे ज्यां गेहंवारी साखमे पाणीरों हासछ हाथी 
वाल्ीसे लियो वेड़ारों धणी । 

२४६५. भूरीघाट ऊपर पावृजीरों थान है. अठे माडरो ने मालाणीरो कांकड़ है । 

२४६६. गुडा हेटे वाडमेर हेटे केईक गांव सूराचदरा, केईक सोढां दाविया । 

२४६७. सूराचंदरा गांव २७ सासण, ५०० सूराचंदरा धणीरे. सूराचदरा गांव पांच सौ 
सत्ताईस । 

२४६८. डेराठरसू अधकोस ऊपर ठिकराणो जोधो है. उठे मधु राज करता, ओ मधुरो 
राजसथान हो. हमे जोधो सूनो है । 

२४६६. वीकमपुर कने लूडीरो हेडर कहीजे हे. ऊ विक्रमादित्य गायां, भैसां, सांढां, 
छाढ्ियांसू भिदायो. आपरो पण राख लियो । 
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२५०० मिवाण गढ सीह छको है, सरापियछ जायगा है ओ किलो कडतोडो है 
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'जिणम्‌ राजवियार रहण योग्य नही । 

[मिवाणारों सेडो पहला पोरवाछा बसायो मुसक्रमानारा वासमें सोनाणारा 
पत्थररों जिनमदिर ने आथूणो भासरी हेटे सिवाणारों सिंदूरियों पत्थर 
जिण रचित पारसनाथरो मदिर, जुमर्लू दोनू जिनमदिर सिवाण। - 

गाधो तेरारोप छाड परा गया पछे जाछोरीरों गाव वाघरो जठास्‌ 
वाघरेचा ओसवाकू आय सिवाण वसिया | 

भीनमाल नगर रतन महेसदासोतर सम स्वप्न देने श्री वराहजी प्रथी 
बाहर आया। 

जुजाछासू गुसाईजी भेघा् प्रगटिया भासर माथे मदिर हैं सेसलासू खिरजा 
प्रगटिया मीठो नेवज चढ़े भेसा चढ़े गुसाईंजीनू गुसाईजी घोड़े असवार 
रह आ मूरत देबढ्लमे गोगादे गुसाईणीनू पू्ज । 

जेसछने रसू साडाब्ठ परिचिमनू हैँ । 

साडाछसू आथमणा वमर मदिर है कुत्ता घणा राख गाया, भेसा, 
साढ़ियारी वार चढ़े जद डोर माहसू कुत्ता काढ देव कुत्ता दौड आपडने 
घाईतारा घोडा ज्यारा अडकोम पकड़ ले पछे घोडा चढिया मेहर आवे वाह 
परे बनमें अंक जाछ हैं उण जा कने वारूरा भाटियारे ने वारूरा मेहरारे 
सत वष्य झगड़ा हुवा हूँ, सैक्डा मानस माराणा है । 

ऊंटडिया भहादेयम्‌ चारह-बारह बोम चोतरफ हर वरम सुग्राद रहे 
योकामेरीमे वोडमदेसर तत्थार हैँ, गाव नही है । 

वाक्रोढीीरा गुसाईजी ज्यारा सेवक आनू पूर्ण, और गुसाईजीरा याक्ृषनू 
न पूजे हरिरायजीरे घररा सेवक हरिरायजीरे वसरा गुमाई ज्यानू पूज॑, 
दूजा गुसाइयानू न पूर्ज मोउुब्ठेसजीरा सेवक्‍ही इण हीज प्रकाररा है । 

उदैपुर जायमणों पीछोछो है, उगवर्ण सहर बसे है पीछोढ्वारी पा रहो 
है मादी यही हू रहा मार्य राणाजीरा महतर है । 

बलाहियो पीछोछारो भेव' देस । 

जगमदिर जगनिवास पीछोढ् में रहो जिण ऊपर राण जगतसिघजी कराया । 
राणोजी जगमिदश जावे सारी असवारीरों लोग चटक्‍्मा मोरय पीछो/ामें 
2गे पीछोझारों पाणी सहर पोष । 

माएटों मगरो बटाय । 

पषेरे पशहजोरों मदिर पेपषमों घणों दया यईे मेंघ करायो । 


पदैपुर माछटारे आयार खोटों दूगर ह- उत्तरनू पूछ दिपणन्‌ मुल्े ऊ 
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भीलवाड़ो मेवाड़रो जठारा भील माथारा केस खुलियां झगड़ो करे, पीठ 
लारे ऊभी भीलड़ियां बोले - धीरो पाखरिया ! 

भेवाड़ी गांव दूधुवों जठे वालो वधेरामें रावत मेरो | 

तोड़ासू च्यार कोस पहाड़ ऊपर वनासरा दरहछवांछ नाडी ऊपर सिसोदिया 
रायसिघ भीम अमरसिंघोतरे महरू कराया, गाव वसियो जिणरो नांव 
राजमहल । 


१६. ईदावाटीमे धूतांवर गांव चीमड़ विराजे खांडो देवछ. वडो देवत्ठ है । 
२०. इईंदावाटीमे गांव दूगर माता दुगाय भाखरमे विराज है हाल तक । 
- जांगढी नामे भील राठोड राजानू बेटी परणाय आवू दियो. राठोड कनांसूं 


आबू गोहिला लियो दोय से वरस गोहिलारे रही. गोहिला कनांसूँ परमारां 
लियो. परमारां कनासू प्रीतू देवड़े लियो । 

अवायजी जओेक सिरोहियो दरवाजो है । 

अवावजीरी सेवा करे उदवर जातरा वांमण । 

दांतारा धणीरी दुकान अंवायजीरा' पगां है. प्रतादिक वस्तु यात्री उण 


' दुकानसू खरीदे । 


साल॒वा 


मालव सहर रुणीजो जठे देवड़ा मोकछोतरो राज है, भोजकराव वाज आ 
मांडवारा पातसाहरा चाकर हुता । 


गुजरात 
गुजरात में वडा-बडा तक्ाव हैं । 
हडियारों घाट ९, मडोछोररों घाट २. सतवासरो घाट ३, मरदानारो घाट ४, 
घोडा घाट ५, इत्यादिक त्याहीरा घाट हैं ? 
आवारो पेड़, महुवारो पेड़, रायणरो पेड़, आमलीरो पेड, गुजरातमें करसणी 
थीत गिण । 
गुजरातमें गरवो गावे - वेगछो रहे वरणागिया रे, वरणागमियों रसियो । 
महतारी गरवारी तुक ओक बार कहै, दूजी त्रियां दोय वार कहें । 
गुजरातमें रोवणनू रड़नो कहे । 
गुजराती काकाने काचा कहे । 
गुजराती आपरी त्रियारो जार होण आबै विणनू कहै - च्यार रुपिया आलसे 


तो अमांनी बेर दोय सेर सोनो पहर तुमारे पास आवसे, रुपियामे दोय सेर 
सोनो घसावसे नही ? 
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कुणवी गुजरातमे हाड मार्ड, मनोती करे, करसण करे, सालवी पणो करें, 
छेमाई पणो करे । 
गुजरातमें पालीमूको मदर कहावे । 

डड, मूड अर डाम - द्वारकानाथरी यातारो वणन । 

कोरी न नाल मुल द्वारका । 

वेचराजीरा चरणा कूकडा है ज्यानू मिन्नी न मारे । 

पावानी पढराणी भवानी काह्ठिकार छोग गरवा रिये । 

उभोईरो भजो ततद्थाव हैं तेलरों भलो तकाव है बडनगर, वीसछनगर वडा 
तढाव है । 

डभोई सहरी पच महालामे है । 

नादोछ राउपीपढा अंक घर हूँ । 

राधणपुररो परगणो वढियार कहिये आवबूरों पाणी वढियारमें छावे इण 
पाणीसू गेह चणा सेवज हुवे अर बढ़ियारमें आवूरा पाणीरों हासछ लियो 
राव अखराज भाछो पाण । 

आलोराजपूर १, उदेपुर २, वारियो ३ - अ ठिकाणा चहुवाणारा गुजरातमे । 
आली मोहण राठोडारा ठिकाणा आ ठिकराणासू नजदीक हैं । 

सवत १७१६ भायनगर वसियों । 

गुजरातजी नटवरजी वाढ्धा त्जरायजीरा पुत्र प्रजभूसणजीरे खोले प्रजभूखणजी 
गुजरातम बाबोजी कहावे । 

पीमाणियासू प्रजभूलणजी, बजरायजी, ग्धनाथजी पाठणपुर सेरसा दीवाण 
भूतदी गावमें सोसिया । 

गोरसमदी प्यार्नाथजीरा घरमे गरामणी गिरनारी है । 

पाटणम बैजनाथ बायू वडो धनवान है, वछ नवुछगों सेवक हैं । 

रेड बूपरो नाम छुणावड़ा पने वीरपुर बसती हैं जठ हाजी मोहमद 
दरियाईरी बडी दरगा है हजारा ज्याग्तनू आवे है । 

पबसारी १, धणदेवी३ - ने परगना कोबण स्रत विच-ज्यामें छारटा दिना 
गायवयाटर अमल हुता 

मरी बही नदियामें गिणीज है । 

जमटायाद बाभियारों उधायादों बापरियों तछाव यदो सरोवर है । 
अमदयाद घबरे “रवाजा है उचा टी दरवाजा सूरत है । 
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सायपुररो, खेड़ारो, अमदावादरों दिली-दरवाजों, वडो दरियो दरवाजो, 
समतोड़ियो दरवाजो, कह्वूपुररों दरवाजों - इत्यादीक चवदे दरवाजा 
अमदावादरा हैं । 

अमदावादरा आठ दरवाजा सावरमती नदी वहै है. अमदावाद जुमै-महजीतरो 
वडो कमठो हूँ । 

ममोई दरवाजो, वरियारों दरवाजो इत्यादीक चवदे दरवाजा यसूरतरा है । 
वरिया परिया दोय वडा सहर ६ सूरत कने । 

हमे माडवे रजपूतारो राज है । 

ईडररी हदमे सावक्िय भील सावक्ठियो सहर वसायो । 


दक्षिण 
गुजरातसू दिखण ऊंची है । 
पडरपुरमे प्रथम परचाधारी नामदे छीपो हुवो । 
कोकणम खानदेसमें वगलाणानू वागलाण कहे । 
देव पूजामे ही विरामण तमाखू वाटियोडी सरव दिखणरा विरामण तमाखू 
सूचे । 
मूठा १, मोठा २-आ दोय नदी पूना हेटे वहे हैँ । 
दिखणमें भीम नदी भीम सकरी कहावे । 
कृष्ण वेणी कृष्णा कहावे । 
दक्षिणमें वेदारण तीरथ है । 
इकावरेस्वर पृथवीरा लिग १, जंबुकेस्वर जछ-लिग २, त्रिण मत्ठय वहे- 
लिग ३, काह्ठास्थि वायु-लिग ४, चिदवरेस्वर आकासलिंग ५, चिदंवरेस्वर 
द्वितीय नाम सभापती । 
कावेरीरे तट पाच वडा सिवरा थान है-पचनद १, कुभको ६, मध्या्जन ३, 
मायुर ४, स्वेताणय ५। 
वाढ्ठार्क १, सिघार्क २, तरुणा ३, वाघार्क ४, सिघार्क पिग्ठस्वामी कहे । 
अंक सिघलदीपमे कुबो है. उणमे नर-नारी झाके जद मांहेसू काकरा चालिया 
आवे जाणजे कोई मनुस्य माहेसू काकरा चलावै है । 
हेदरावादमे गुजरातियारो पुरो कारवान कहावै. कई गुजराती वण्िक जैनी, 
कई वेसनव है. केसोमदन्‌ क्रोड़ीमल वगेरे ठावा आदमी हुता । 


मसीरुलम्‌ लक उमरतुल उमराव असतु जहा प्रमुख छाईस मसीरुलमुरूकनू 
हँदरावादरे नवाव दिया । 
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मोटार बधार पराडरा सूवा माहे छे, छारछा वरसा बधाररों धणी गोड 
भोमेम्वरजी ज्यारी बेटी वेगमरा घणीरो छोटों भाई सकतर्सिघजी 
परणियों हो । 

नर्मदारों अेक देस धारा-क्षेत्र हैं जठे याणनाथ सिव नीसरे हूँ, रेवाकवर । 
नमेंदा माहेसू नीमरी वावेरी जिका बुव़ा कहावे पुराणम । 

हसगावाद हडिया ग्राम सत वास प्रमुसाक थादू छमपर उतरते है । 


सिधि 
सिधम मार्यटों मेटरारों बतत हूँ । 
मीर बाह, तमीर वाह, बतूर याह, वहराम वाह, उत्पयादीव बार सिधम है । 
भुगद गजे वाह चछायो सो मुराद याह वहायो सिघमें । 
मुराद गजो बेब भय जद फोयोरणोंनू इण काद्यो -हमव दवा बीज 
डइुण कायों घोषटा सियाररों माऊया हसी फेर कह्यो-दवा बरो इण 
पद्यो फीरोज जब हुसी इण परद्यो-फेर दवा करो जद फरीरणी बह्यो- 
पापीसू थारी मोत हुसी । 
गरपुर मीर सोराय बसायो । 
गुहायादनू महमद यसायो । 

पंजाब 
वहावद्पुरमू आबी मुटया सर हवा पपमीर ताई सीसमरा बुक्षे उठ यहोत 
भघणा छाया है । 
बंगपुर ३, (पपुर २, सामपुर ३, मुएतानपुर ६-भे च्या” पाम च्यार जुगर 
हैं मुझ्यायग । 
मुण्यापश विडारे आ्यार देग्याजा ,>“रेशी ३, भीरषीदूजों २ शिररी 
गीजा ३ ३ सचौथो ४ । 
परमोपूरी मुह्यानी जम बट आवाशनी । 
पसापुरी मटतारी जीवाय मुए्ताइन संपराप टियी रामोर्ण ₹ जे । 
पीर बतापुपहतरो रोज मुट्तानश शिल्ामें पीर माह गरुह॥ आउमरों ही 
शाशो मुखाररा शिपाम 7 । 
मुटाउश शिश धरिस रापशोवर्मिपर उप था पत्तों साया । 

दिल 
लिडील शारा शाग्पुश दधहपरो, शमराुरो 


जमिषपरों पीरापुरो 
इश्चरलीश | 
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, दिली सहर मैना बाहर पठाणारी करायोड़ी ईदगा है, साहजीरी करायोड़ी 


ईदगा है, महम्मदसाहरी करायोड़ी ईदगा है, दिलीसूं दिखण तरफ. जुमलै 
तीन ईढगा. हृदीसमे कहे है ईदगा सहर उत्तर तरफ करावणी. दिल्‍ली 
ईटगा दिखण दिस हुं. उत्तर दिस जमना आयी जिण कारणसू। 
लाट समसुद्दीन मुतसरू दरगाह कुतुवसाह. मुतसल, समीप । 
सुई प्रमुख सजातीय वारह वसतां मिलियोडी दरजन कहावे विलीमें | 
दिलीनू आगरैरा रणवासमें जोगमायारों थान हुतो पका कूडमें सिवर्लिंग जिसी 
सभ उठाऊ जोगमायासे सरूप हैँ । 
पूरत्र 
फर्तेपुर पातसाह अकवर वसायो । 
मय दाणवरों वसायोडो मकान, मेरट । 
गणमुकतेस्वरन्‌ गढम्‌कतेस्वर छोक कहे । 
काल्पीरा बावन पुरा हैं । 
ब्रदावन हेटे जमना सोभा घणी दे, गंगा कासी हेटे सोभा घणी दे । 


तिल भंडेस्व॒री १. सूल टकेस्वर २, प्रयाग राजेस्वर ३, औ तीन सिव 
प्रयाग वट कने हे । 


 संध्यावट हेटे हणूमान पौढे है, वडी मूरत है । 
» वेणीमाधव प्रमुख चवदे भाधव हैं प्रयागे । 
- सरस्वतीकूपरों जछ लाल हैं प्रयागे । 


लोपा मुद्रा दोय देवी प्रयागे । 


. मणिकाणिकेस्वर सिव मणिकणिका विसे । 


कर्दमेस्वर सिवकास्या | 


: दुर्गेस्वर सिवकास्या । 


केदारेस्वर कास्या । 


१. कुमार राज विनायक कासी समीपे कपिछ समीप । 


कासीमे उदेपुररा राणारी करायोड़ी जायगा खालसैपुरो वाजे है । 


- बंदी रावजीरा करायोड़ा महल कासीमे राजमदिर कहावे. हाडारो वगीचों 


कासीमे हैं । 

कासीमे कछवाहे मान महल करायो, उवे मानमदिर कहावे । 

सेहरसाह जवन पूरबमें जबनेद्र हुवों जिणरा आतंकसू कासी सूनी हुई. । 
विरामण विस्वेस्वररो लिग जमी ऊडी खिण भडार दियो पाछे किताईक 
वरसा दिखणसू विरामणा देसस्थ रामेस्वर भट्ट बेटा नारायणभट्ट सहित 
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स-कुटुम्व कामी आय वसियो जवनरी कन्यानू जबस छागो हुतो सो 
नारायण भट्ट काढ दियो जदबनेंद्रनू रिझ्चाय इण कासी वसावणरों 
आरभ कियो कासी-वासी जमीदार कासी तेडिया कह्यो-सारा अठै आय 
बसो, जबनेद्र आपोरी रछिपाकू करसी पछे कासीमें वस्ती होण छागी डूब 
परपरासू कासीमे व है उचै कासी डजाड हुवाही कासीमें रह्मा उवारा 
क्हणासू विस्वनाथरों लिंग बाहर थापचा जमी देखी सिवर्लिंग नहीं पायो 
जद कासी-नासी त्तीन दिन अनसन ले बैठा सिव सप्रेम आज्ञा किवी-ऊ 
लिग कैछाम गया और रैवास कर आणि उठे स्थापित करो यू-ही-ज क्यो । 
वैद्यनाथ सिव वेजनाथ केहावे । 

भूलनारो उत्पव ठाकुररो बगाछी विसेस करै हजारा रुपिया खरच करे। 
जलापानात्‌ जे वा दोनू चरण ब्रमव-गक-स्थूछ हुवे बगालियारे । 


बिल्ञायत 
कथार खुरासाणरी हृदमे है, काबुल हिंदरी हृदमे हे । 
विल़ायतमे सातून जन्नतरो नाम आस भीचनीे लेवे । 
क्मरकोहसू नील नदी चाले मगरवमे होय, जगवारमें होय, मिसरमें होय, 
रूमरा समुद्रमें मिले । 
अमरीके वरसन नवी दुनियारो नाम है । 
नबी दुनियामे उत्तरनू श्रगरेज है, दिखणनू इसपेन है । 


विविध स्थानारी प्रसिद्ध चस्तुवां 
खुटिया लगनउको, गटा कनोजको, पेडा मथुराकों ओब्शा सिकदराका 
अदभुत हुवे हूँ । 
अम्रक कपूर लोवान हृष्णागुरु प्रमुस यवनारे देसासू हिन्दमें आये । 
कासी पीतछ प्रमुस धातु मारवाडसू सिंधमें जावे । 
वीवानेररा जोहडरी घोडिया हमेसा जगल्वमे चर॑ हिरणिया ज्यू । 
जेसकमेर भूरो पत्थर सावटू ऊहाव॑ ने भूरे पत्थरमे घोछासा चाढां हुवे सो 
वीछियो कहाचे सरक्त वीछियारी आछी हुवे । 
जैसकमेर वादोरो बाग जठे मिसरी नाम आयो है घणा मीठा मोटा आबा 
लागे केसकी इण वाममें है । 
नीउमपुररी हृदम सुगनी आछा है उठे गायारो राय जियो दूध हैं । 
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कछमें चितराणा अंगियारा ऊंट आछा हुवे है । 
सिंधरी तमाखू नव सेर विके १) री, जठे माछवण सेर विकी । 
आंवा मुछतान आछा हुवे । 
गुजरातमें चद्रकछा साडी उम्दा हुवे. धनवंतांरी त्रियां ओढे । 
पावागढरों पाखाण गजरातमे है. इण पत्थर सिवाय और खाणरो पत्थर नही । 
सूघणी तमाखू पूने अति चोखी हुवे हैं. पांच रुपियां सेर बिके । 
काफरी बदूकां दुरपछारी दिखणमे बोह मोली ठावा बहादुरां कने पार्व । 
पांच सेर घास पांच सेर दाणो उजबकांरों घोड़ो आठ पहरमें खाबे ओेकमें 
सौ कोस जावे । 
मरकब यवन देसां वाहण हुवे सो नित सौ कोस जावे. धोड़ासूं ही मजबृत 
हुवे है. रुमयोड़ो कान, आवाज गधांर सरीसी । 


प्रसिद्ध गीत 


ब्रह्म-मृ हर्ते समें लाखो फूलाणी गवीजे. दोय घड़ी दिन चढियां घनासरीमें 
वाघो कोटड़ियो, तीसरे पोर सामैरीमें रिड्मछू, रातरों सोढो महदरों 
गीत गवीजे । 


दोय घड़ी रात लारली रहे सो ब्रह्म-मुहत्तं. इण वेढा विभास वेल्ावत्ठमे छाखों 
फूलाणी गवीज - प्रह लाखो सु विहाण । 

दोय घड़ी दिन चढियां धनासरीमें कोटड़ियो गवीज । 

सामहरीमें दुपहरी पछे रिड्मलू गवीजे । 

जेही मावत जनमियो, लाखणसी सोनल्ल । गांगणियाणी जेंहीरे मावत बेटो 
हुवो. छाखो फूलाणी सोनल अपछुरारी कूख जनमियौ । 


पच्छमरा गांवां वीद चवरीसू परणीज उतरे जद, चारणांर रीत हैं, लाखो 
फूलाणी गवीजे, रुपियो गायक पांव. ऊ लाखाणीरो रुपियो कहावे । 


प्रसिद्ध व्यक्ति ओर वस्तु 
जाम तमाईची नूरी गवीजे, हीर-रांझो गवीजे, पतो ससुई गवीजै, मिहर- 
सोहणी गवीजे, मूमल महदरों गवीजे, मारवी ऊमर गवीजै सिधमे । 


नूरी मीर बहररी बेटी, जाम तमाइची घरमे घाली हीर-रांझारा गीत जोग 
कहावे. तमाइची नूरीरा गीत कामेमन कहावे । 
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रच्द४ 


विरामणरे बेटी हुई जोतिसिया कह्यो इणरो पत मछेछ हुमी जद सिंदूकमे 
घाल दरियामें बहाय दिवी आगे धोवी वडो घनवान हो उण पात् मोटी 
किवी नाव ससुई दियो केचमे वलोचामें जावहोत वसमे पनो होत हुवो, 
जिण केचसू आण ससुई परणी । 
भेसारो चरावा वालों मिहर कहावे सिंधमे मिहरस्‌ सनेह हुवो सोहणीरे । 
घडो भागो तो घोलियो, भग्गो जान घडीहू । 
उणो मझा अमी चवे, कर दरियाव दडीह ॥ 
जैसक्मेर परे मूमलरी मेडी है - काकने ऊपर मूमल, सूमल, सहजा थे तीन 
बहना है । 


+ 


प्रसिद्ध गढ 
आमेर १, गवालक्ते र २, चितोड ३, चापानेर ४, भाभेर ५, माडव ६, सालहर ७, 
माल्हँर - अ वडा गढ हूँ । 
चहुबाणा सातलू सोमरे घर जनम हुवो गढ सिवाणरो । 
जाछोर सोनगरा कान्हडदे घर जनम हुवो । 
रणथभोर चहुवाण हठीला हमीररे घर जनम लियो । 
चितोड राणा अडसीरे घर जनम हुवो | 
सिहोर गोहिलारे घर जनम हुवो । 
जेसक्रमेर दृदा तिलोकरे घर जनम हुवो । 
गायुरण खीची अचलदासरे घर जनम हुवो । 
अकवर चितोड लियो जद राणारे घर जनम हुवो । 
सिवाणों कछा रायमलोतरे घर जनम हुवो । 


प्रसिद्र हाथी घोडा 


श्रीकलस हाथी सिधराव ज॑सिघरे, दक्वादक आसफुदोलारे, श्रीप्रसाद 
नैपालरा राजारे, जसतिलक उदयपुर, फते मुमारख जोधपुर -थे हाथी 
बडा कारणीक हुवा । 


पावूरे घोडी काव्ठवी, वहलिमार पीवछी, दूदा जसहडोतरे रीमी, सागणरे 
बरवोर, भोजरे बोछी, वीरमरे समाध, वैरसी रायपाछोतरे ताजण, 
वालणरवरे हिरणी-इत्यादिक अग्यारै घोडी जग-जाहर हुयी । 


प्रसिद्द राजा, बादसा, मन्री आदि 


हैदराबाद मसीरलछमुलक १, नागपुर देवजी वापू २, पूने सखाराम बापू ३ 
-ज तीनू वड़ें मत्री भये हे । 
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शद्ि८० 


, आसामरों मारूक १ नैपाछ पती २ रणजीतसिघ छाहोर - पती ३- थे हिंद 
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, सितारो १, मलेबार २, हुँदरावाद ३, श्रीरंगपट्टण ४ - थे च्यार राज श्रीस 


छक हुता छारला वरसा । 


. श्री रगमें टीपू, सितारे भोंसकछों राजा, मर्लबार रामराजा, हैदरावादमें 


वतंगान हजरत म॒डा पातसाह नवाब । 


अहद अकलीममें बडे जोर हू । 


. डण जमानांमे चीणरा परातसाहरों ने असतबोछरा पातसाहरों बड़ों जोर 


है. ठसकर खजानों जुर रुपियांरो पातमाह असतवोलरो मालक । 


मुसलमान 


. साह अव्यास ईरानरो पातसाह १, अबदुल्ला उजवक तूरानरों पातसाह २, 


अकवर हिंदरो पातसाह - तीन ओेक वक्‍नमे हुवा ! 

ख्वाजा हाफिज, अत्तार फरीदुद्दीव,। मौलाना रूमी वर्गर ओक सदीमे हुवा । 
सतरंजरी रामत, केसारो कब्ठप, पचाख्यान ग्रन्थ नौसेरवारे वकत 
तीन चीजां हिंदसू ईरानमें गयी । 


प्रसिद्ध कवि ओर लेखक 
काछीदास नाम पडित तीन हुवा हैं अक काछ्ठीदास विक्रम आगे, इजों भोज 
आगे, तीजो काव्ठीदास वल्े हुवो है । 
कविरमरु: कविरमरु: । 
उत्तरराम चरित्र नाटक राजा भोज व भवभूती दूना मिले कियो। 
पुरसोतमदेव पुरसोतमपुरीरों राजा जिण नवा सिलोक वणायने गीतगोविंदरी 
अस्टपदियारं अत धरिया, च्यार सो सिलोक भागवतरा अध्यायरें आदि 
अत धघरिया । 
अव्दुरहमान जामी मसनवी ऊपर टीका किवी । 
खड़िये तेजसी भोपतोत सुजाण-रासो वणायो हैं जिणमें सुजाणसिघजीरा 
परवाड़ा है । 
इतिहास 
तवारीख साहवुद्दीनी, तवारीख नासिरुद्दीनी, तवारीख अलाउद्दीनी, तवारीख 
फीरोजसाही, तवारीख अफगानी । 
तैमू रतामो, जफरनामो, तेमूररी तवारीख हे । 
तवारीख अकवरसाही, अकवर-तामो, तवकात-अकवरी, इकवालनामो जहांगीर 
जहांगीर नामो, जहांगीर आप वणायो, तवारीख साहजहानी, तवारीख 
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आलमगीरी, तवारीख कासमीरी, तवारीख वहादुरसाही, जिणमें गुजरेस, 
मालवेस, सिंघुपति, मुछतानपति, दिखणरा पातसाह ज्यारों हाल है । 
इतिहास पुराणाभ्या वेदार्थ-निर्णयो भवति । 


विपिध 
सौ सुरगामें अेक सपूत ने सौ कुमेतामें ओक कपूत । 
सुरग रग पायदार है । 
सु्खे १, सफेद २, रग दोनू ही होय सो करडो रग कहावे । 
स्याह चमर, स्वेत चमर, स्याह - स्वेत चमर हुव॑ है । 
सुरह गायरी ग्रीवा इण गायसू छावी हुवे वेले ही लाबी छे सुरह गाय इण 
गायसू १३ छाख चमर प्रमुख देसासू हिंदर्में आचे है । 
घनेरियो पछी कबूतर जिसो हुव॑| लाल पग हुवे, पाखा लावी हुवे, दिनरो 
दिखायी न देव, रातरो बोले, सवदवेधी वदृक चीडननू मारे, उणरी पाखवा, 
उणरो मास वा रुधिररो चीथरो पाणीमें उकाल् त्रियान्‌ पाया सृवा-रोग हरे । 
विहारी, गूदडियो, कागदी तीन जातरा नीवू । 
हीगमें, किसतूरीमें मे हुवे इसो और चीजमें न हुवे । 
राल्नू रायाल कहे यवन रायात्तनू गाछे जद सोमछरी वास भावे घृवामें 
रायाक घाले चडो जतन आखियारो राखने सोनार । 


फुटकर बचाता 

ईसवर निरकुस हैं, चाहे स करे । 

खुदा इरादो करे अक चीजको, पैदा कर असवाव उसको | 
खुदा तालारी पातसाही वे जवाल हूँ । 

अतजादुल मुल्क । 

ईस्वरमें सतसाधन फोडा मिल जावणो ओ काम आछो नही। 


पच वकारसू पडित पूज्य होय - सुवपु करि, वित्त करि, वाणी करि, विदया 
करि, विनय करि। 


जाहल इलम विन सोभे नहीं, पातसाह अदल विन सोम नही । 


असीछ वबिंद थकोही छोगारी अदब वजावे, वमीना आड़े दिनही अदब 
बजावे नही । 


पातसाह पह्मो आलंक्म सलाम आधे साह | 
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उण कट्यों - आलंकम, पातसाह ! 
वजीर कह्मयों - आंधे फकीर ! 
इण कह्यो - कहो, वजीर ! 
काजी कह्यो - अंधे राजी ! 
उण कह्मो - काजी ! 
थाढों पाणी पीने खुदारी सुकरगुजारी न करे जिणनू परलोकमें खुदा 
सजा दे । 
पोसाक, धन, पुत्र, त्रिया दुनिया नही हैँ, खुदानू न जाणनो आ दुनियां है । 
बलकी घोड़े न चढणो, वासतो न पहरणो, मंदारी रोटी न खाणी, जबन कहे 
तीन चीजां ओ अगीकार किया वदो मौत वीसर जावे । 
सूरज यू न कहे में सूरज. नू जगत उणनू सूरज कहिने वांद है । 
आपमे दूसण हुवे सो दूसगण औरमे काढ़िया वंदो निरदृसण हुवे नही । 
तू वडाई न पाव॑ जित्ते वडांरी ठोड़ वेस मत । 
उठ मत. जो उठने चाल तो सने सने चाल । ओअेक पग हेटे हजार जीव 
जावे हैं । 
वाकरो कहे में कांटा खाधा जिणरो गछ्ो करीजे हैं, सदा खीर खांड खावी 
ज्यांरो कांई हाल होसी ? 
न दखल होहिगा विच वहिस्त बहिस्त के दयूस । 
जहान तव कामो फलक यार वाद जहां आफरीन त निगाह दार बाद । 


हकीम सिकंदरनूं कहे गुपतृदान दे, असमानसूं आवे जिका आफत गुपत-दानरा 
पुण्य प्रभावात मिट । 


गुपतदानसू खुदा प्रसन होय । 


सत्र वस रंकपण ही भलो, नहि पर वस रंगरोछ । 
वर पोतानी पाती, नहीं परायो घोकछ ॥ 


सोगात पत्र नेलणो, जाय मिलणो, तारीफ करणी, मदत करणी प्रगट मेत्री । 
दिलसू भलो चाहिवो, दिलरी प्रीत - गृप्त मैत्री । 


आपरो नही जिणनूं आपरो मित्र जाणनो आ नादानगी है. कुलछक्षयकार 
कुछांगार कहावे । 


वहादुरी, सखावत, आदली - जै तीन गुण अवस्य पातसाहमें चाहिजे । 
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रछड१ 


नेक सिरदार ज्यान्‌ लाजम हैं आप जिसा आदमी कने राखे। 

राजा पातसाह कने खुसामद गोय अवस्य रहे, आ कनासू सुसामदगोय दूर 
होणरो उपाय ही नही - अवुरूफजल कहे । 

मालिकनू लाजिम है चाकर चाकरीसें वेपरवाह होय जाय इत्तो चाकरानू 
न देणों । 

कुलीन, क्रितग्य, साधु, कार्यार्थीसू सामोपाय करणो । 

नूपरो अ्रत्य हुवे, वाघव हुवे, अत पुरचारी सेनापति हुवे वो जिणसू दामोपाय 
करणो | 

विनादीव व्यसनी होय ज्यासू दामोपाय करणो । 

भय उपजाय भेद उपाय करणो । 

रणमाल सो राजासू रसे । 

राजा सो रणमाल विघूर्स ॥ 

नीत - सास्नरो रहस्य ओेक पादमें कह्यो - लाभादल्पतरो व्यय । 

दुनिया मकररूप है मकरसू वस होती है । 

तू बिना वतढ्वाया सभामें बोले हैं सो दातवसोलंसू सुसन मोतीनू फोडे है । 
ईसरा करसण सिवाय करसण नही, हाथरा वणज सिवाय वणज नही । 
सूदर तो दाता नही, दाता तो नहिं सूर | 

सैद फतामें तीन गुण, सुदर, दाता सूर ॥ 

अकसी वरस जीव सो बाणूं क्रोड सास छेवे । 

गीताया 'पडिता समदर्शिन न तु 'सम-वत्तिन '। 

मुरंगी आण, मुरगा खाब । 

मीर वहर मुहाणो ने माछी माही फरोस - अ नाव कीररा सिंधमें । 
लसणियारो नाव अनुलहीर है, अैनुल॒हूर नही । 

सिकम पेटनूँ कहे फारसीमें । 

खुर्दे छोटानू बहे, कला वडानू कहँ । 

सिलवत गोसे चैसणो । 

जिलवत चोडड बैसणो । 

निवयार धिववार अक अरथ है । 

देवदत्तस्प गुरो चुछ देवदत्तगुर युरूम्‌ 

पाणीपतरा मारगर्मे अंक सिपाह राहुजनारे हाथ मारियों गयो | सो छारला 
वस्सा बोलठतो - मे सिपाह सिरोही तलवार मत रासज्यो, रासे तो दोय 
से झणनू मिरोहो नस्वार दगो दियो जाणीजे है । 
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चात, दृहा, श्लोक आदि 
२७४२. गीत-- 
बीरा रस तणो न भाव वरणण, 
नह भाव मोनू जस - गीत । 
गरज नही महांरे गीतांरी, 
गढवा ! काय सुणावे गीत ? 


मोद मर्चे कर चढिया माया, 
माथा - पच नह मोद मच | 

रच थारा घरकांरा रूपग, 
रूपग म्हांरा काय रखें? 


खोटी हुव, किसू! गृण खोले, 

गांठ वांधियां राख गृुण। 
वणियों तूं कायवरों वकता, 

कायव - स्रोता अठ कुण ? 


आखर वावन करे ओकठा, 

ते कागछ लिख कीना त्यार | 
लापरपणों कियो तो लड़सू , 

चिड़सूं दियू न कोडी च्यार | 


२७४३. फूलां ! थारो फूलिय, वढ्ोवद्शी जस वाग । 
तूं सिंध पुरख महंत ते, भारथिया सिर भाग ॥ 
२७४४. डाढी डाढाछाह, चांपा चहराड़ी नहीं । 
की तिल - तिल काढ्ठाह, दुजड़ा मुहड़े देदउत ॥ 
२७४५. तूट नीर तढावड़ा, खूटे आकां खीर। 
भाणू वन पावे भुटो, नगियो पालर नसीर॥ 
२७४६. भोजन देहि, राजेंद्र ! घृतशाकसमन्वितम्‌ । 
माहिपं॑ च शरच्चंद्रचंद्रिकाधवर्ल दचि ॥! 
२७४७. घिक्‌ घिक्‌ शक्रजिता प्रवोधितवता, कि कूमकर्णन वा ! 


२७४८- पंचाझशतृपंचवर्षाणि सप्तमासानू दिनत्रयम्‌ । 
भोजराजेन भोकत्तव्यं तन लवववचनननननननन्‍न्‍न+ ५» " | 
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शेष रयोडी, अस्पष्ट और अधूरी याता 
सायजादों ओअेक डोछीसू आयो, जिणनू तीन सलाम कर कतुह सेरा बिछायत 
माथ बेठा । 
ओक कांगद बाच शाप फुरमायो - ठाकुरजी दाढी वाद्वारो मूडो नही दिसावे । 
गुजराती नटणी उमेदी जिणरी जात वडगूजर दे उमट अचलसिघ घरमें घाली । 
गूजरारी नटणी उमेदीनू उमठ अचछमिघ सवास किवी जात वडगूजर दिवी । 
झामर राड हुई जद सूरजमलूजी हरीसिघजी सादूरो घणी, बातारों धणी 
इत्यादिक पहोर दिन चढिया काम जाय गया सेस बगैर समसत ताप खाय 
रह गया फेर जग कीथो नही । 
झामर राड हुई जद सारा मिरदारारी असवारीमे देसी घोड़ा हुता उबा 
खता किवी । 
रणमल बीलवे हुवो सावडिया बीरूबो छोड गराय वसिया । 


रैवासागरर सनान जाता पीपढछा दसरावारो प्रवाध दौठो शिणसू आने भाई 
भावनगर दमरावारो वडो उच्छव ठेरायो चारणा-भादारों समाधान आझठी 
विध हूँ । 

बहेडारा घणी राणावत ज्यारी वसावछी लिसखते-१ राणो प्रतापर्सिघ, २ चतुर 
भज, ३ महासिघ, ४ रार्मासघ, ५ अनोरपसिध, ६ सिरदार्रासघ, ७ उर्देिष, 
८ वीरमदे, ६ विसनसिध, १० दौलतमिघ, ११ हेम राणो उणी है । 

सबत १५११ वैसास यदीमें नीम दिराणी । 

जफर यार फीरोज जग । 

बार भुटो नगो । 

मीराजी हा परीम्हा । 

सफ सू्‌ घोट तरवार । 

हदीय सुझछई काजोीम । 

रतेयनी बदरा नेठ गुजर गत नत्रैय मृत । 

भीयसिध क्या-प्रतापसिघजीरें याटरी येटीसा में छोड़ो व जाने कुदछपी 
परददायाररों रथ सडावसू । 


पौराजी पैटो सिर्यानघ सहर जूमागढ़ग सयाय्रे हाट हेयेजी गुए्णबा“घो 
डियो गापाल्‍नी कमेलीरी सराठी । 
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नवमा नंद नाईसू घर वस रहियो परदे न रहियों । 
लिज महासतीरी कोर दरोतरा छोक थक्करा सो पाण पर मुख कोई विस- 
धर वता न करे | 
काछाउवा बड तछाई जठे पोछ मार्थ चूंडोजीरो करेह्े सी अजू पुलके रे नहीं। 


नेमसुख खवासन्‌ रुको राजा अजबेसादूछ दियो जिणमे अति निर्लेज्ज समाचार 
साडा सोडारा मूसा मालारा | 

आपो आपी जद वोड़ां जाछोर भेव्ठायों । 

सूजों मूजो हाथी तोगो वाजीसांमे सपूत हथो । 

जीवर्णासघ पाहाड दिली राज कियो । 

गाव नजीणरी वेटी राणी रूपादे वाजां परमारा भिछे. नदी गोमती राण । 
वखतावरसिघ वडारो भाई रामसिह । 


